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अनुदान ने पर्यावरण विज्ञान का पाठ्यक्रम 

किया Bori T किया गया है । 

है । प्रथम इकाई में पर्यावरण 

विज्ञान अध्ययन की परिभाषा, बहु विषय न 

की विस्तृत व्याख्या की गयी हैं द्वितीय इकाई में प्राकृतिक संसाधन 

वन, जल, खनिज, मृदा, खाद्य, उर्जा एवं भूमि संसाधन की 

उल्लेखन किया गया है । चतुर्थ इकाई में जैव विविधता एवं उसे 

संरक्षण से सम्बन्धित पक्षों का विवेचन है पंचम इकाई में सामाजिक 

< पर्यावरण एवं सम्पोषीय विकास पर विचार व्यक्‍त किया गया 

॥ सप्तम्‌ इकाई में मानव जनसंख्या एवं पर्यावरण से विवरणी से 

पश हे । अष्ठ्म इकाई में क्षेत्र कार्य का प्रतिदेश प्रस्तुत किया 

गया हे । 


पर्यावरण विज्ञान ह क 
प्रसन्नता हो रही है । जीवन का स्त्रोत प्रकृति है । प्रकृति के 
अजैविक, दृश्य- अदृश्य सभी तत्व पार्थिक एकता 
आबद्ध है । जीव के रूप में मुनष्य प्रकृति के अनेक तटस्थ तत्वों 
'का ससंधान घोषित किया । आदिमकाल से क तिक बग 
तक की सतत्‌ यात्रा में मानव ने संसाधनों का स्वहित में 
किया । सम्प्रति अधिकतम उपयोग को विकास का लक्ष्य मानने 
वाला मानव, असम्पोषीय विकास से उत्पन्न असन्तलन, 
गरीबी, कुपोषण, व्याधि एवं तनाव आदि से आक्रान्त है । इसके 
क से भयभीत एवं दुखी है । समय के 
सभ्य आचरण एवं सामाजिक दायित्व के 
उदासीन होता गया | उल्लेखनीय है कि ईश्वर ने हमें एक ही 
धरती दी है । इसे बचाने का दायित्व हम सबका है । 


में तथ्यों का संकलन विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग(७९) ने नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है । पुस्तक 
को सर्वाधिक लाभपट्र एवं उपयोगी बनाने के लिए प्रत्येक अध्याय 
phasis: rs ma का समावेश किया गया है । प्रस्तुत 
अध्यय में अभिरूचि रखने वाले सभी लोगों के लिए समान स्प से 
उपयोगी होगी ऐसी अपेक्षा एवं कामना है । 


विषय से लक उन सभी विद्वानों, लेखकों, मित्रों और 
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पुस्तकालय 
गुरूकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
cA 
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वर्ग संख्या... आगत संख्या (४५६७ /].. 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 
यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा। 
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प्रस्तावना 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पर्यावरण विज्ञान का पाठ्यक्रम निध 
रित किया है, तदनुरूप पुस्तक लेखन किया गया है। सम्पूर्ण पाठ्यक्रम आठ 
इकाईयों में विभक्त हे। प्रथम इकाई में पर्यावरण विज्ञान अध्ययन की परिभाषा, 
बहु विषय प्रकृति एवं जनजागेरूकता की विस्तृत व्याख्या की गयी हैं द्वितीय 
इकाई में प्राकृतिक संसाधन वन, जल, खनिज, मृदा, खाद्य, उर्जा, एवं भूमि 
संसाधन की उल्लेख किया गया हे। चतुर्थ इकाई में जैव विविधता एवं उसे 
संरक्षण से सम्बन्धित पक्षों का विवेचन है पंचम इकाई में सामाजिक मुद्दों, 
पर्यावरण एवं सम्पोषीय विकास पर विचार व्यक्त किया गया है। सप्तम्‌ इकाई 
में मानव जनसंख्या एवं पर्यावरण से सम्बन्धित विवरणी से परिपूर्ण है। अष्ठ्म 
इकाई में क्षेत्र कार्य का प्रतिदेश प्रस्तुत किया गया है। 
पर्यावरण विज्ञान अध्ययन पुस्तक सुधी पाठकों के सम्मुख रखते हुए 
प्रसन्नता हो रही है। जीवन का स्त्रोत प्रकृति है। प्रकृति के जैविक-अजैविक, 
दृश्य-अदृश्य सभी तत्व पार्थिक एकता से आबद्ध है। जीव के रूप में मनुष्य 
प्रकृति का अभिन्न अंग है। प्रकृति का सुकुमार, बुद्धि-वैभव से सम्पन्न मानव, 
प्रकृति के अनेक तटस्थ तत्वों का ससंधान घोषित किया। आदिमकाल से आध 
<निक यांत्रिक युग तक की सतत्‌ यात्रा में मानव ने संसधानों का स्वहित में 
उपयोग किया। सम्प्रति अधिकतम उपयोग को विकास का लक्ष्य मानने वाला 
मानव, असम्पोषीय विकास से उत्पन्न असन्तुलन, प्रदूषण, गरीबी, कुपोषण, 
व्याधि एवं तनाव आदि से आक्रान्त है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं से 
भयभीत एवं दुखी है। समय के साथ मनुष्य नैतिकता, सभ्य आचरण एवं 
सामाजिक दायित्व के प्रति उदासीन होता गया। उल्लेखनीय है कि ईश्वर ने हमें 
एक ही धरती दी है। इसे बचाने का दायित्व हम सबका है। 
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पुस्तक में तथ्यों का संकलन विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (UGC) 
के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। पुस्तक को सर्वाधिक लाभप्रद एवं 
उपयोगी बनाने के लिए प्रत्येक अध्याय में अत्याधिक विषय वस्तु का समावेश 
किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक विद्यार्थियों के अतिरिक्त शिक्षकों, प्रतियोगियों तथा 
पर्यावरण अध्ययन में अभिरूचि रखने वाले सभी लोगों के लिए समान रूप से 
उपयोगी होगी ऐसी अपेक्षा एवं कामना हे। 

विषय से सम्बन्धित उन सभी विद्वानों, लेखकों, मित्रों और सहयोगियों के 
प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिनके लेखों, ग्रन्थों, पुस्तकों, टिप्पणियों एवं 
सुझाओं ने हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुस्तक लेखन में सहायता प्रदान की 
है। 

पुस्तक लिखते समय अपने सुझाव देकर पुस्तक को विद्यार्थियों के लिए 
और अधिक उपयोगी बनाने तथा स्वच्छ, सुन्दर एवं त्रुटिहीन पाण्डुलिपि लेखन 
में विशेष सहायता करने के लिए हम सुश्री शगूफा शिरीन अख्तर के प्रति 
धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। 

इस पुस्क्षक के प्रकाशन में पारविरिक दायित्वों से मुक्त करते हुए समय 
प्रदान करने व प्रेरित करने हेतु हम लेखकगण अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति 
आत्मीय धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। 


एम. पी. सिंह 
नरेन्द्र प्रसाद 
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I 


पर्यावरण अध्ययन एक परिचय 


प्रकृति के समस्त जैविक और अजैविक तत्त्वों के समुच्चय को प्रार्यावरण 
कहते Èl केवल मानव के पर्यावरण का अध्ययन कर पृथ्वी पर पाये जाने वाले 
समस्त जीवों के अध्ययन को पर्यावरण कहते हैं। 

सम्प्रति ‘fara’ और ‘farsa पर्यावरण ”” दोनों ही समस्यायें हें। एक 
दूसरे से ये दोनों जुड़े हैं, अतएव पर्यावरणविदों का ध्यान विकास प्रक्रिया के 
पर्यावरणीय विश्लेषण की ओर गया है। पर्यावरणीय सीमा विकास की क्या हो? 
जिन पर्यावरणीय तत्त्वों का उपयोग करके हम उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने का 
प्रयास कर रहे हें, उन तत्त्वों का उपयोग कितना कब और केसे किया जाय? जैव 
सम्पदा, खनिज, उर्जा, जल, मृदा आदि का पुनर्मूल्यांकन इसी परिप्रेक्ष्य में प्रारम्भ 
हो गया है। पर्यावरण के ये मुख्य घटक, सजीव एवं निर्जीव संसाधन, राष्ट्रीय 
विकास एवं समाज कल्याण के लिए आधार हैं। पर्यावरण पर जनसंख्या वृद्धि, 
गरीबी और प्राकृतिक संसाधन के दुरुपयोग, अनियोजित उपयोग के कारण गम्भीर 
दबाव है। देश के पर्यावरण की कई कमियों को तीव्र औद्योगिक विकास के साथ 
सामाजिक न्याय से संयोजित कर ठीक किया जा सकता हैं। ध्यान देना इस बात 
पर होगा कि अपेक्षित परिवर्तनों के लिए जो विकास कार्य में प्रारम्भ किये जा रहे 
हैं, पर्यावरण पर उनका बुरा प्रभाव न हो। सभी विकासात्मक परियोजनाओं में 
योजना के प्रारम्भ से ही उत्पादन के साथ पर्यावरणीय और पारिस्थितिक आवश्यकताओं 
को शामिल करना होगा। जो हमारी निर्णयात्मक प्रक्रिया है, जिसमे स्पष्ट रूप से 
कहना है कि पर्यावरण निःशुल्क संसाधन के रूप में नहीं है। यदि विकास को 
आर्थिक या भौतिक रूप में देखा जाय एवं यदि उसमें जीवन के सामाजिक-सांस्कृतिक 
गुणवत्ता की अभिवृद्धि को समाज का अभिन्न अंग माना जाय, तो पर्यावरण की 
' नष्ट होती संसाधनता का सरक्षण भी विकास का अभिन्न अंग होना चाहिए। अतः 
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2 पर्यावरण शिक्षा 


प्रदूषण नियंत्रण, वनोन्मूलन को रोकना, वन्य जीवों का संरक्षण, पहाड़ों को नंगा 
होने से रोकना, रेगिस्तानी विस्तार के विरुद्ध प्रयास, मृदा एवं उर्वरता, उर्जा के 
संसाधनों की नव्यकरणीयता एवं विकल्पों की तलाश, जल संरक्षण, मानवाधिकार 
एवं नैतिकता आदि भी विकास प्रक्रिया के अभिन्न अंग है। कोई विरोध मूलत: 
पर्यावरण एवं विकास में नहीं, बल्कि ये एक-दूसरे के पूरक हैं। समन्वय के साथ 
सतत्‌ विकास इसका मूल उद्देश्य संतुलित पारिस्थितिक है। प्राकृतिक व्यवस्था के 
अनुरूप पोषणीय विकास में पर्यावरण का न्यायोचित, विवेकपूर्ण और अनवरत 
उपयोग के मूल बिन्दु पर्यावरण अध्ययन हें। 
जीवों की खाद्य- श्रृंखला, प्रजनन एवं इन जीवों के विकास में पाये. जाने 
वाले भौतिक तत्त्वो के चक्रीकरण से पर्यावरण अध्ययन सम्बन्धित है। वस्तुत: 
भौतिक पदार्थ (वायु, जल, लवण) जैवीय क्रियाओं द्वारा शरीर को बढ़ाते हैं। साथ 
ही, मृत्युपरांत भौतिक एवं रासायनिक रूप में परिवर्तित होकर' वातावरण में मिल 
जाते हैं। यह प्रक्रिया प्रकृति में बड़ी स्वाभाविक रूप से चलती है तथा तत्त्व 
चक्रीकरण होता है। यदि किसी कारणवश चक्रीकरण रुक जाय या व्यवधान आ 
जाय तो वातावरण में विलक्षणता आने लगती है और उसका प्रभाव जीव समाज 
के संगठन एवं जैविक क्रियाओं पर परिलक्षित होता है, जो पारिस्थितिक असंतुलन, 
हास, परिवर्तन आदि रूप में प्रगट होता है। मानव के सामाजिक-आर्थिक, 
राजनैतिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को यह पंरिवर्तन प्रभावित करता है, मानव 
जीवन संसाधनों का अभाव, उनके गुणों में कमी, पारिस्थितिक संकट आदि से 
निश्चित: विपन्नता की ओर बढेगा। अतएव अन्तर्सम्बन्ध का मूल्यांकन पर्यावरण 
अध्ययन, वातावरण के गुणों तथा उनके बीच असुंतुलन के कारण उत्पन्न 
समस्याओं के मध्य ÈI 
प्रकृति की गोद में मनुष्य उत्पन्न होता है। अनकानेक प्रकृति तत्त्वों के 
साहचर्य से जीवन्त रहता है। यह प्रमाणित प्रकृति के तत्त्वों के दैवीकरण से होता 
है कि मनुष्य ने प्रकृति को सदैव व्यापक, जीवनदायक एवं महत्वपूर्ण माना। हमारे 
चारों ओर प्रकृति के व्याप्त तत्त्व पर्यावरण का सृजन करते हें, साथ ही उन्हीं तत्त्वों 
का उपयोग कर सांस्कृतिक मानव, सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है परन्तु 
मानव को उत्प्रेरक मूलभूत तत्त्व प्राकृतिक पर्यावरण से ही प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक 
प्रणालियाँ विगत शदी में औंद्योगिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति ने अनेक 
विसंगतियों को जन्म दिया। यह अवधारणा वैचारिक स्तर पर बनी कि पर्यावरण न 
केवल परिवर्तनीय है बल्कि वह मानव क्रियाओं से उत्पन्न प्रभावों के प्रति 
संवेदनशील भी है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण की पुनर्जनन क्षमता में कमी आने 
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के परिणामस्वरूप गुणवत्ता में अपरिवर्तनीय भारी गिरावट महसूस की जाने लगी। 
जल, मृदा, भूमि, वन एवं सम्पूर्ण पर्यावरणीय गुणवत्ता को मानव की अन्धाधुन्ध 
एवं लगातार मांग ने प्रभावित किया तथा उनमें हास की प्रवृति दृष्टिगोचर होने 
लगी। अनेक अध्ययनों ने स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय 
समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। पर्यावरण के प्रति गहरी ओजोनक्षय, 
एसिड वर्षा, मरूस्थलीकरण पृथ्वी के तापनमान का बढ़ना, आदि विश्वस्तरीय 
पर्यावरणीय समस्याओं ने पैदा कर दी। बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकम्प, चक्रवात, 
सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने मानव का ध्यान आकर्षित किया। मानव को 
वनविनाश, मृदु जल की कमी, प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं ने झकझोर दिया। 
बढ़ती जनसंख्या, घटता पोषण स्तर, प्राकृतिकं प्रणालियों की विसंगतियों ने 
पर्यावरण चिन्तन को दिशा दी। वैश्विक समाज ने पर्यावरण के महत्त्व के प्रति 
जागरूक पर्यावरणीय अध्ययन को शिक्षा को महत्त्वपूर्ण अंग माना और ।972 
(स्टाकहोम) में संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वाधान में आयोजित सम्मेलन में पर्यावरण एवं 
मानवता के विषय में गहन विचार विमर्श किया। सम्मेलन की सर्वसम्मति से 
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की स्थापना नैरोबी में की गई। 
स्टाकहोम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन तथा पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग 
बनाया तथा सन्‌ 982 अध्यक्ष डा. ग्रो. हलेंम ब्रनलैण्ड को नियुक्त किया गया। 
987 में विश्व आयोग द्वारा “आल कामन फ्यूचर” प्रतिवेदन जारी किया गया। पृथ्वी 
सम्मेलन, :992 में आयोजित किया गया। पृथ्वी सम्मेलन की कार्यनीति के 
अनुरूप ।997, न्यूयार्क में विशेष अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र सभा बुलाया गया। 
पोषणीय विकास पर अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नगर में faa शिखर सम्मेलन 26 
अगस्त, 2002 को आयोजित किया गया। मानव वातावरण के प्राकृतिक तथा 
सांस्कृतिक तत्त्वों को पर्यावरणीय हास एवं संकट को चिन्तकों ने एक साथ देखा। 
अनेकानेक अन्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय सम्मेलनों में विचार-विमर्श 
हुए। पर्यावरण को शिक्षण का विषय मानते हुए पर्यावरण शिक्षा हेतु दिशा-निर्देश 
दिये। 

प्रकृति वस्तुतः पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक है। यह प्राकृतिक 
विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी विज्ञानों को समन्वित करता है। पर्यावरणीय समस्याओं 
के अध्ययन, प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक प्रणालियों तथा तथ्यों का ज्ञान कराते हैं। 
मानविकी मानव कार्यों द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक प्रणालियों की विसंगतियों, सामाजिक 
एवं आर्थिक विकास, जीवन शैली एवं चिन्तन से उत्पन्न प्रवृत्तियों का विश्लेषण 
करती है। मानविकी एवं प्राकृतिक विज्ञानों का सेतु पर्यावरण अध्ययन है। सम्प्रति 
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पर्यावरण अध्ययन, परिस्थिति विज्ञान, वनस्पति एवं जन्तु विज्ञान जैसे परम्परागत 
विषयों के साथ प्राविधिको, भूगोल, भौतिकी, रसायन, भूविज्ञान, समाजशास्त्र, 
अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, कला, संस्कृति से सम्बद्ध हो गया है। 


पर्यावरण की परिभाषा 

प्राकृतिक पर्यावरण के लिए ही प्रायः पर्यावरण शब्दावली का प्रयोग किया 
जाता रहा है। प्राकृतिक विज्ञानियों के अनुसार उन चतुर्दिक घेरे हुए तत्त्वों का योग 
“पर्यावरण' है जो किसी जीवधारी को प्रभावित करता है। पर्यावरण शब्दावली 
फ्रेन्च भाषा की क्रिया 'इन्वारोरेन' से प्राप्त की गयी है जिसका अंग्रेजी रूपान्तरण 
“द राउन्ड' है तथा इसका अर्थ 'चतुर्दिक दिशाओं अथवा चारों ओर से घेरती है।' 
मनुष्य के संदर्भ में “पर्यावरण” का आशय मात्र “प्राकृतिक पर्यावरण” से ही 
सम्बन्धित नहीं हो सकता क्योंकि मानव जीवन सृष्टि के अन्य जीवों की अपेक्षा 
जटिल है। प्राकृतिक पर्यावरण में मानव रहते हुए अनेकानेक अनुक्रियायें करता है 
और प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों का उपयोग करते हुए अपनी छाप छोड़ता 
है। वह छाप 'सांस्कृतिक पर्यावरण” को जन्म देती है। इस प्रकार प्राकृतिक 
विज्ञानियों के पर्यावरण में मानव सृजित पर्यावरण की अभिकल्पना समन्वित हो 
जाती है और 'पर्यावरण' शब्द अपेक्षाकृत व्यापक हो जाता है। सम्प्रति पर्यावरण 
अध्ययन में (अ) पर्यावरण का प्रभाव मानव पर, (ब) मानव का प्रभाव वातावरण 
पर सम्मिलित है। पर्यावरण अध्ययन समय के साथ व्यापक होता जा. रहा है। 
प्राकृतिक विज्ञान से पर्यावरण की प्रारम्भिक परिभाषायें सम्बन्धित रही हें परिभाषायें 
मानविकी से भी सम्बद्ध हो गयीं परन्तु विषय क्षेत्र के विस्तार के साथ तथा 
भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथ्य इनमें सम्मिलित होते गये। 

समस्त कारको पर्यावरण किसी जीवधारी को प्रभावित करने वाले का योग 
है। फिटिग महोदय की परिभाषा सृष्टि के जीवधारियों से सम्बद्ध है तथा एक 
प्राकृतिक तत्त्व के रूप में “मानव' भी सम्मिलित है। पर्यावरण को हर्षकोविट्स 
जैवविज्ञानी की दृष्टि से परिभाषित किया है और कहा है कि "किसी जीवित तत्त्व 
के विकास चक्र क्रो प्रभावित करने वाले समस्त बाह्य दशाओं को पर्यावरण कहते 
हैं। अतएव परिभाषा से स्पष्ट है कि पर्यावरण भौतिक तत्त्वों, प्रभावों एवं दशाओं 
का समिश्रण है तथा उनकी अनुक्रियाओं को जीव जन्तुओं को घेरते हुए प्रभावित 
करता है जिससे जीवधारी जीवित रहते हैं तथा विकास करते हैं। पर्यावरण की 
आरम्भिक परिकल्पना का सूत्रपात डार्विन के “जीवों के विकास क्रम” से 
सम्बन्धित है। डार्विन के अनुसार वनस्पति एवं प्राणी अपने प्राकृतिक निवास से 
सम्बद्ध रहते हैं। इस प्रकार पर्यावरण की संकल्पना जैविक संकल्पना से सम्बद्ध 
रही। जैविक संकल्प आज की सर्वमान्य है जो पारिस्थितिकी से सम्बद्ध है। 
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मानव एवं प्राणी जगत में जैविक संकल्पना के स्थापित होने के पश्चात्‌ भेद 
स्थापित करते हुए पर्यावरण को सामाजिक विरचना से जोडा गया तथा समाज 
विकास के वैज्ञानिक विश्लेषण में मानव को सामाजिक जैविक तत्त्व के रूप में 
स्वीकार किया गया, फलत: पर्यावरण की संकल्पना मानव के सामाजिक-आर्थिक 
विकास से सम्बद्ध हो गयी। प्रमुख विचारक इस संकल्पना के मार्क्स थे। 
फलस्वरूप प्राकृतिक एवं तकनीकी प्रगति समाज के उत्तरोत्तर विकास से हुई 
जिससे पर्यावरण के तत्त्वों का गहन उपयोग प्रारम्भ हो गया। साथ ही समाज और 
प्रकृति के सम्बन्ध जटिल होते गये। पर्यावरण की धारणा मानव के संदर्भ में 
व्यापक हो गयी। इसमें प्राकृतिक, सांस्कृतिक तत्त्व सम्मिलित हैं। मानव जीवन का 
पर्यावरण जटिल सृष्टि के अन्य जीवों की तरह सरल नहीं है, अतएव पर्यावरण 
को सम्पूर्ण पर्यावरण से भी अभिहित किया जाता है। मैकाइवर एवं पेज के 
अनुसार “जीवन एवं पर्यावरण दोनों इतने घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं। अपना 
विशिष्ट पर्यावरण प्रत्येक जीव-जन्तु तथा व्यक्तियों का होता है जो एक दूसरे से 
भिन्न होता है। पर्यावरण एक नहीं है बल्कि विभिन्न है। पर्यावरण उतना ही 
विशेषीकृत है जितना कि उसमें व्यतीत किया जाने वाला जीवन। पर्यावरण के 
प्रत्येक विभिन्नता व्यक्तियों की आदत तथा उनसे जीवन के रूपों में भिन्नता लाती 
है। मानव के रहन-सहन का ढंग, आदतें विभिन्न प्रकार के पर्यावरण का सृजन 
करती हें।'' एण्डर्सन तथा पाकर की परिभाषा पर्यावरण की व्यापकता को प्रकट 
करती है, ‘up समाज में संस्कृतियों में भिन्नता के कारण उसके पर्यावरण में 
अन्तर है। आगवर्न एवं निमकाफ ने पर्यावरण को परिभाषित करते हुए लिखा है 
कि “वंशानुगत संरचना एवं प्राकृतिक पर्यावरण में सामंजस्य जीवन के लिए जिसमें 
कि सामाजिक जीवन सम्मिलित है, आवश्यक है। जेविस के मतानुसार पर्यावरण 
मूर्त चीज न होकर अमूर्त वस्तु है। वस्तुतः जीवन की असंख्य गतिविध्याँ अदृश्य 
एवं अमूर्त होती हैं और हमें प्राभावित करती हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष पर्यावरण का 
प्रभाव होता है। 


आर. के. दीक्षित प्रख्यात भूगोलविद ने पर्यावरण को परिभाषित करते हुए . 


कहा कि, “विश्व का समग्र दृष्टिकोण पर्यावरण है क्योंकि यह किसी समय सन्दर्भ 
में बहुस्थानिक-बहुतत््तीय एवं सामाजिक-आर्थिक dal, जो जैविक, अजैविक 
- रूपों के व्यवहार, आचार तथा स्थान की गुणवत्ता तथा गुणों के आधार पर एक 
दूसरे से अलग होते हैं, के साथ-साथ कार्य करता VW विदित होता हे परिभाषा 
से कि पर्यावरण विभिन्न स्थानिक तत्त्वों एवं सामाजिक आर्थिक तन्त्रो से सम्बद्ध 
होता है। विशेषताएँ इन तन्त्रों की अलग-अलग होती हैं परन्तु इन्हीं का समग्र रूप 
पर्यावरण होता है। 
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पर्यावरणीय अध्ययन का उद्देश्य 


हमारे चारों ओर के उस वातावरण एवं परिवेश से पर्यावरण का तात्पर्य है 
हम जिससे घिरे हुए हैं। यह उन समस्त बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है 
जो मानव के जीवन और विकास पर सीधा प्रभाव डालते हैं। हम मानव जीवन 
को जिन दशाओं और परिस्थितियों से घिरा हुआ पाते हैं जैसे-सामाजिक ढांचा, 
सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक समूह, सामाजिक मान्यताएँ आदि। अनेक सांस्कृतिक 
इसके अतिरिक्त प्रतिमान जैसे-धर्म, नैतिकता, आदर्श, प्रथाएँ, परम्पराएं, जनरीतियां, 
लोकांचार आदि भी मानव जीवन को पग-पग पर सीधा प्रभावित करती हैं। 
प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशाओं की सम्पर्णता को ही पर्यावरण कहा 
जाता है। 

एक संतुलित स्थिति में प्रकृति वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को बनाए 
रखने में सक्षम है, परन्तु मनुष्य अपनी सुख-सुविधा के लिए प्रकृति के संसाधनों 
का दोहन करता रहा है। अनेक वर्षों से किये जा रहे इन विनाशी दोहन के 
परिणामस्वरूप प्राकृतिक असंतुलन ने अन्य जीवों के साथ-साथ स्वयं मनुष्य के 
अस्तित्व को भी खतरे में डाल दिया है। सृष्टि के संचालन के लिए भौतिक एवं 
औद्योगिक संस्कृति के बीच संतुलन होना आवश्यक है। अपने प्राकृतिक पर्यावरण 
को विकास और आधुनिजीकरण के नाम पर मानव समाज नष्ट- भ्रष्ट कर रहा 
है। 

मानव समुदाय को प्रकृति ने जरूरत की प्राय: सभी चीजें दी हें। भोजन के 
लिए उपजाऊ जमीन एवं उसमें लगे फल, फूल के पौधे, जल के लिए नदी, झरने 
एवं तालाब, श्वास के लिए शुद्ध हवा, वातावरण के लिए हरे भरे सुन्दर वन एवं 
नीला आकाश, मनोरंजन के लिए पशु-पक्षी की चहचहाहट, गर्मी तथा शीतलता 
के लिए सूर्य-चन्द्रमा आदि। इन प्राकृतिक सुविधाओं का मनुष्य ने सदियों से 
उपभोग ही नहीं किया अपितु उनका शोषण भी किया हे। परिणाम क्या हो रहा 
है। भूकम्प, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखे आदि की विभिषिका के बाद अब 
प्रदूषण, बीमारी एवं बेचेनी। मानव समुदाय की बेचैनी के लिए विश्व भर में अनेक 
कारण जिम्मेदार हैं, जिनमे हरे भरे वृक्षों की अंधा धुंध कटाई एवं सदाबहार वनों 
का विनाश, नदियों, झरनों, तालाबों के बढ़ते-रुकते जल का उद्योग-धंधों, ऊर्जा 
आदि के लिए उपयोग, बड़े-बड़े उद्योगों की चिमनियों से निकलता धुआं एवं 
अपशिष्टों का बहाव, मनुष्य की निरतन्र बढती जनसंख्या का दबाव, कृषि उत्पादन 
में वृद्धि हेतु रासायनिक उर्वरक कीटनाशक दवाओं का अधिकाधिक प्रयोग, सोडा, 
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डिटरजेन्ट, प्लास्टिक एवं रासायनिक वस्तुओं के घरेलू उपयोग में वृद्धि, बिजली 
के संयंत्र जैसे हीटर, गैस, फ्रिज, AA, वाशिंग मशीन आदि के, प्रयोग 
में तेजी से वृद्धि, कोल्डस्टोरेज, बिजली, तापघर, ऊर्जा का दुरुपयोग, pati ra 
निकलते धूल एवं धुआं, सड़क वाहनों, रेल वाहनों एवं वायु वाहनों की संख्या में 
वृद्धि, आणाविक शक्ति जै से एटम, हाइड्रोजन गैस आदि का परीक्षण एवं 
सामाजिक क्षेत्रों में प्रयोग, खनिज एवं औद्योगिक अपशिष्ट और बिजली तापघर, 
कोल्डस्टोरेज की संख्या में वृद्धि आदि प्रमुख हैं। विश्व के मानव समुदाय के 
समक्ष अभी बड़ी चुनौती है ''शुद्धवायु एवं जल” की] ` 

हमें कुछ बातों पर पर्यावरणीय समस्या के समाधान हेतु ध्यान देने की 
आवश्कयता ही नहीं वरन्‌ उसे क्रियान्वयन की आवश्यकता है जैसे (]) विशेष 
ध्यान जनसंख्या नियंत्रण पर दिया जाना चाहिए। (2) विशेष ध्यान वृक्षारोपण पर 
देना चाहिए। (3) जल को प्रदूषित न होने दें तथा कूडा-कचरा एवं औद्योगिक 
इकाइयों से निकलने वाले पदार्थ जलाशयों, नदियों, तालाबों में न डाला जाय। (4) 
विशेष ध्यान प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के विषय में दिया जाना चाहिए। (5) 
वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए। (6) जनसामान्य 
को खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। इसलिए 
आवश्यक है कि प्रकृति को दास बनाने की इच्छा त्याग, प्रकृति का अंश बनकर 
व प्रकृति के सानिध्य में रह कर प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति का 
भरपूर लाभ उठाया जाय और विकास की पराकाष्ठा तक पहुँचा जाय। मानव 
वास्तविक विकास और वास्तविक शान्ति की कल्पना तभी कहीं जाकर कर 
पायेगा। 

पर्यावरणीय अध्ययन के निम्न विशिष्ट उद्देश्य हैं - 

- प्राकृतिक सम्पदा सरक्षण 


- पारिस्थितिक तन्त्र एवं जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरणीय प्रदूषण 
एवं नियंत्रण, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास तथा पर्यावरण 
संतुलन। 

- पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव। 

- प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन। 


- कृषि विकास एवं पर्यावरण तथा पर्यावरण अधिनियम एवं जन 
जागरूकता। ; 
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पर्यावरणीय अध्ययन के क्षेत्र 


हमारे चारों ओर के जैविक और अजैविक कारको का पर्यावरण सम्मिश्रण 
है। समस्त पेड पौधों और जीव-जन्तु जैविक कारक के अन्तर्गत आते हैं; अजैविक 
कारकों में जब कि वायु-जल और भूमि आते हैं। जैविक कारकों के अध्ययन के 
लिए हमें वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, सूक्ष्म जीवन विज्ञान, अनुवांशिकी, 
जैव-रसायन, जैव-भौतिकी, जैव-औद्यीगिकी, आदि क्षेत्रों के ज्ञान की आवश्यकता 
होगी, जबकि अजैविक कारकों के अध्ययन हेतु भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, 
भूगोल, भूगर्भ विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान आदि क्षेत्रों के 
अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। पर्यावरणीय अध्ययन इसके अतिरिक्त सामाजिक 
विज्ञान मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, जननांकिकी, स्वास्थ्य एवं 
चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, अभियंत्रण तथा विधि शास्त्र आदि क्षेत्रों का 
महत्त्वपूर्ण योगदान है। अतएव पर्यावरणीय अध्ययन एक बहुक्षेत्रीय विषय है। 


पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व 


मानवजीवन में पर्यावरण का विशेष महत्त्व है। उसका अपना प्रभाव होता 
è मानव संस्कृतिं और मानव जीवन के विकास, उन्नयन में सबसे महत्त्वपूर्ण 
योगदान पर्यावरण का ही रहता है। पर्यावरण की महत्ता, संवेदनशीलता और 
उपयोगिता को समझने के लिए कहा जाता है कि जैसे जलचर बिना जल के 
जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार उपयुक्त पर्यावरण के बिना प्रत्येक जीव, प्राणी, 
वनस्पति नहीं रह सकते हैं। भिन्न स्थानों और प्रदेशों में पर्यावरण भिन्न स्वरूपों में 
दिखता और मिलता है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वत, wed, वनस्पति, 
जगंल और अनेक प्रकार के जीव-जंतु हैं तथा सर्दी, बर्फ व पानी की बहुतायत 
है, तो रेत, ताप, उष्मा, मरूस्थल का आधिक्य राजस्थानी क्षेत्रों में है। पर्यावरण का 
निर्माण सम्मिलित रूप से स्थान विशेष में प्राप्त होने वाली सभी तत्त्व तथा वहाँ 
की जलवायु मिलकर ही करते हैं। 

ऋषि-मुनि वैदिक युग में पर्यावरण के महत्त्व को भी अच्छे से जानते और 
पहचानते थे, यही कारण है कि आदि ग्रंथों में प्रकृति और उसके घटक तत्त्वों के 
प्रति विशेष सम्मान और पूजा का भाव परिलक्षित होता हे और ऐसी ही प्रेरणा 
संप्रेषित होती है। नीति-नियम भी उन दिनों तदनुरूप ही बनाए जाते थे। पर्यावरण 
की तरफ पश्चिमी जगत्‌ का ध्यान-आकर्षण पिछले कुछ दशकों में ही हुआ है। 
प्रारम्भ में पारिस्थितिकी यानि भौगोलिक पर्यावरण तक ही सीमित रहा था। उस 
समय मृदा, जल और वायु को ही मुख्यतः पर्यावरण के अंतर्गत माना जाता था। 
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बाद में पर्यावरण के अर्थ को विस्तृत करते हुए. नई परिभाषा दी गई। मानव 
पारिस्थितिकी या ह्यूमैन इकोलॉजी का निर्माण “मानव के चारों ओर के भौतिक 
एवं सांस्कृतिक घेरे से संपन्न होने वाली क्रियाओं, परिवर्तनों, अंत:क्रियाओ और 
तदूजनित प्रभावों से ही होता है।'” इस परिभाषा के तहत मानव समुदाय के 
रहन-सहन, खान-पान के साथ विचारों को भी माना जाने लगा। 

यहाँ पहुँचकर भी वैज्ञानिकों की जिज्ञासु और खोजी प्रवृतिं शांत न हो 
सकी। भारतीय ऋषियों के आध्यात्मिक तत्त्वदर्शन को स्पर्श करने तथा समझने 
के क्रम में पर्यावरण के गहनतम अध्ययन और विश्लेषण के क्रम में वे पहुँचने 
लगे हैं। पहले से ही यह तो ज्ञात था कि ब्रह्मांड के तत्त्व, अंतर्गृही परिवर्तन पृथ्वी 
को, मनुष्य तथा पृथ्वी के अन्य प्राणियों को प्रभावित करते रहते हें अय यह भी 
अनकानेक प्रयोगों, परीक्षणों से स्पष्ट होने लगा हे कि पर्यावरणीय क्रियाएँ भी 
ब्रह्मांड को निरन्तर प्रभावित करती हैं। वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को 'डीप 
इकोलॉजी' के रूप में स्वीकारा हे। डीप इकोलॉजी पर्यावरण के दूसरे अन्य घटक 
एक निश्चित नियम-कानून के अंतर्गत ही व्यवहार करते हैं। सबसे बडा व्यतिरेक 
और विकृति मानव समुदाय द्वारा ही उत्पन्न पर्यावरण की नियमितता, निश्चतता 
और नियमबद्धता की जा रही है। हर तरह से पर्यावरण प्रदूषण के लिए मनुष्य ही 
जिम्मेदार है। पर्यावरण में विकृति मनुष्य के हस्तक्षेप से ही बढ़ रही है। निम्न 
प्रमुख wer इन विकृतियों के कारण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न हुई 
eS 
क्र.सं. उत्पन्न समस्यायें उत्पन्न होने का कारण उत्पन्न समस्यायो का प्रभाव 


(क) कार्बन-डाइ अत्यधिक जीवाश्म ईधनों औसत वायुमंडल तापमामन 
ऑक्सासाड की का उपयोग में बढ़ोत्तरी 
बढ़ती वायुमंडल 
में सान्द्रता 


(ख) ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल में कार्बन डाई समुद्र तल में औसत वृद्धि 
और वायुमंडल के ऑक्साइड, मीथेन और के कारण सागर तटीय 
तापमान में बढ़ोत्तरी नाईट्रोजन के. ऑक्साइड शहरों के डूबने का खतरा 


की बढ़ती सांद्रता जलवायु में परिवर्तन। 

(ग) वायु-मंडल के सी.एफ.सी. वर्ग के सूर्य की धूप के साथ परा- 
उपरी पर्त में स्थित रसायनों का उपयोग बैंगनी किरणों के पृथ्वी तक 
ओजोन गैस का आने के कारण चर्म कैंसर 
विघटन को घटनाओं में वृद्धि। 
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_ (घो अम्लीय वर्षा का 

होना। 

(ड) समुद्री प्रदूषण का 
होना। 

(च) जल प्रदूषण का 
बढ़ना। 

(छ) वायु प्रदूषण का 
बढ़ना। 

(ज) ध्वनि प्रदूषण का 
होना। 

(झ) मृदा प्रदूषण का 
होना। 

G) जैविक-विविधता 
में कमी का होना। 


_ उत्पन्न होने का कारण 


अत्यधिक जीवाश्म 
ईधनों का प्रयोग 


तमाम मानवीय क्रियाएं 
जल पोतों से तेल का 
रिसाव, और जल पोतों 
की दुर्घटना। 

तमाम मानवीय क्रियाएं, 
बढ़ता शहरीकरण, उद्योगों 
का कचरा, जलीय स्त्रोतों 
(सतही एवं भू-जल) के 
अत्यधिक दोहन के कारण 
नदी में कम पानी का 
बहाव और वनों की कटाई 
से भू-जल में कमी! 
वाहनों का उत्सर्जन, 
जीवाश्म इधनों का 
अत्यधिक प्रयोग और 
तमाम औद्योगिक उत्सर्जन 
तमाम किस्म के शोर 
उत्पन्न होना। 

कीटनाशकों और 
रासायनिक उर्वरकों का 
कचरों का भूमि पर 
संचय होना। 

तमाम मानवीय क्रियाएं 
और विभिन्न किस्म के 
प्रदूषण का बढ़ना। 


पर्यावरण शिक्षा 


उत्पन्न का प्रभाव 


कृषि, वन-संपदा, प्राचीन 
इमारतों, मृदा और जलीय 
संसाधनों पर बुरे प्रभाव। 

समुद्री जैविक संपदा का 
विनाश। 


दूषित पानी से होने वाले 
अनेक रोग जैविक संपदा 
का नाश तथा उपयोग योग्य 
जल की कमी। 


लगातार शुद्ध हवा का 
अभाव तथा तमाम 
बीमारियाँ। 


बहरापन और किसी कार्य 
में केंद्रित नहीं कर पाना। 
भू-जल का प्रदूषित होना, 
और भूमि की जैविक 
संपदा का हास। 


लगातार जैव-संसाधनों में 
कमी और विलुप्तीकरण। 


इतनी विकराल और खतरनाक दौर में अब समस्या पहुँच चुकी है कि पूरी 
विकास पद्धति पर ही नये सिरे से विचार करने की आश्यकता है। विकास के 
मौजूदा मॉडल को न तो रातों-रात बदला जा सकता है और न ही इसे एका-एक 
रोका जा सकता है। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को चाहे शिक्षा हो या 
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स्वास्थ्य, कृषि हों या उद्योग, हमें जीवन की हर गतिविधि के सम्बन्ध में योजना 
बनाते समय विशेष ध्यान देना होगा। 


पर्यावरण के विभिन्न प्रकार 
सामान्यतया पर्यावरण को दो भागों में ater गया है- 
(क) प्राकृतिक तथा भौतिक पर्यावरण 
(ख) अप्रकृतिक (मानव निर्मित) तथा सांस्कृतिक पर्यावरण 


(क) प्रकृतिक तथा भौतिक पर्यावरण 

उन भौतिक क्रियाओं, प्रक्रियाओं और तत्त्वों से प्राकृतिक तथा भौतिक 
पर्यावरण से तात्पर्य है मानव अथवा अन्य जीव जगत पर जिनका प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हे। प्रमुख अंग प्राकृतिक पर्यावरणे के चार हैं - 

(अ) जीव मण्डल 

(ब) स्थल मण्डल 

(स) जल मण्डल 

(द) वायु मण्डल 
(अ) जीव मण्डल 

जो जीवित जगत हमारे ओर हे उसे जीवमण्डल कहते èl सर्वप्रथम 
जीवमंडल संकल्पना लगभग सौ साल पहले आस्ट्रियन भूवैज्ञानिक एडवर्ड सुएस 
ने की थी। जीवमंडल का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि यह जीवन को आधार 
प्रदान करती है। लगभग 2.75 लाख जातियाँ जीवमंडल में शैवाल, फँगस और 
जीवाणुओं से लेकर उच्चतर किस्म के पोधों की है तथा लगभग 4 लाख एक 
कोशीय प्राणी प्रोटोजोआ से लेकर मनुष्य तक प्रकार की प्राणि-जातियाँ इसमें 
सम्मिलित हैं। इन सभी के लिए आवश्यक सामग्री जीवमंडल जैसे प्रकाश, ताप 
पानी, भोजन तथा आवास की व्यवस्था करता हे। 

एक विकासात्मक प्रणाली जीवमण्डल या पारिस्थितिक व्यवस्था है। बहुत 
पहले से ही इसमें अनेक प्रकार के जैविक और भौतिक घटकों का संतुलन 
क्रियाशील रहा है। जीवन की इस निरंतरता के मूल में अन्य संबंधों का एक 
सुगठित तंत्र काम करता है। वायु, जल, मनुष्य, जीव-जन्तु, वनस्पति, मिट्टी और 
जीवाणु ये सब जीवन-धारण प्रणाली में अदृश्य रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हें। 
यह व्यवस्था पर्यावरण कहलाती हे। 

अपनी लय और गति पारिस्थितिक तंत्र या पर्यावरण की होती है जो नाजुक 
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रुप से संतुलित आवर्त्तनों के संपूर्ण सेट कर आधारित है। सभी जीवरोगाणु, 
पेड-पौधे, पशुवर्ग और मनुष्य ये सभी पर्यावरण के साथ स्वयं अपना समायोजन 
करने और उसकी लय के साथ अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने के कारण 
आज तक जीवित रहे हे। यह नितांत हैं कि इन आवर्तनों को अक्षण बनाए रखा 
जाए। 

सौर ऊर्जा जीवमंडल को बरकरारः बनाए रखती है और जीवमंडल को 
मिलने वाली कुल ऊर्जा का 99.98 प्रतिशत भाग इसी से प्राप्त होता है। सौर-वाप 
के रूप में सूर्य सतत्‌ रूप से अपनी ऊर्जा को उडेलता रहता है। सभी जीवधारियों 
को अपने जीवन की विधि क्रियाओं को नियतिम रूप से चलाने के लिए ऊर्जा 
की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उन्हें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा जैसे खाद्य 
पदार्थो के आक्सीकरंण से प्राप्त होती है। अपना खाद्य पदार्थ हरे पौधे जल और 
कार्बन डाईआक्साइड द्वारा तैयार करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण प्रकाश-संश्लेषण 
के अन्तर्गत हरे पौधे सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमण्डलीय कार्बन डाइआक्साइड 
तथा मिट्टी से शोषित जल की सहायता से करते हैं और आक्सीजन बाहर 
निकालते हैं। 

शाक-सब्जियों और पौधों से भोजन पाने वाले शाकाहारियों तथा अपने 
भोजन के लिए शाकाहारियों पर निर्भर रहने वाले मांसाहारी प्राणियों द्वारा यह ऊर्जा 
आहारशृंखला तक ले जायी जाती है। मनुष्य जैसे सर्वाहारी, अपनी ऊर्जा पौधें और 
पशुओं, दोनो स्त्रोतों से प्राप्त करते हैं। पौधों और पशुओं (मनुष्य सहित) द्वारा प्राप्त 
की गई अधिकांश ऊर्जा जीवन प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए उपयोग को जाती 
है ओर खर्च की जाती ÈI 

जो ऊर्जा जीवन के क्रम में व्यय की जाती है वह मृत पदार्थ में संचित हो 
जाती है। वियोजित जीवाणु मृत पदार्थ को तोड़ देते हैं और उसे हयूमस या जैव 
अवसादों में परिवर्तित करके जीवमंडल में कार्बन डाइआक्साइड, पानी और ताप 
का मोचन करते हैं। मिट्टी में इस प्रकार जीवन के बुनियादी संघटक वापस आ 
जाते हें। अपने पोषक तत्त्व पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हें और यह चक्र चलता 
रहता है। 
(ब) स्थलमण्डल 

पृथ्वी का ऊपरी पटल स्थलमंडल है, हमारे महाद्वीप एवं समुद्री भाग 
जिसके ऊपर स्थित है। यद्यपि स्थलमंडल तकनीकी दृष्टि से भूमि-भाग और 
समुद्री तल दोनों को ही शामिल किया जाता है, फिर भी अक्सर उसका प्रयोग 
केवल भूमि तल दर्शाने के लिए ही किया जाता है। सम्पूर्ण पृथ्वी का इस दृष्टि 
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से स्थलमंडल केवल 3/0 भाग है। शेष 7/0 भाग समुद्र ने ले लिया है। चट्टानें 

और स्थलाकृतियाँ स्थलमण्डल में जैसे-पर्वत, पठार, मैदान आदि आते हैं। 
पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी 

परत 'की संरचना की मूलभूत इकाइयाँ हैं चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं - 


l. 


N 


आग्नेय 

अवसादी 

कायान्तरित 

आग्नेय चङ्रान- यह मैगमा या लावा के जमने से बनती है। जैसे 
ग्रेनाइट, केसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेबो आदि। आग्नेय चट्टान 
स्थूल परतरहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्मरहित होती हे। यह बहुत 
ही आर्थक रूप से सम्पन्न चट्टान हे। इसमें चुम्बकीय लोहा, निकिल, 
ताँबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मेंगनीज, साना तथा प्लेटिनम पाए 
जाते हें। लोहे की मात्रा बेसाल्ट सर्वाधिक हाती हे। 

अवसादी agm- प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी-छोटी 
ver किसी स्थान पर जमा हो जाती हें और बाद में दबाव या 
रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत के रूप में 
निर्मित हो जाती हैं। नमक की चट्टान एवं शेलखरी आदि जैसी 
अवसादी Ver परतदान होती हैं। इनमें वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं 


` के जीवाश्म पाया जाते हैं। अवसादी चट्टानों में लौह अयस्क, 


फास्फेट, कोयला एवं सीमेन्ट बनाने की चट्टान पाई जाती है कुछ 
उपयुक्त संरचना वाली अवसादी चट्टानों में ही खनिज तेल पाया 
जाता है। 

कायान्तरित चट्टान- ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण 
आग्नेय अवसादी चट्टानों से कायान्तरित चट्टान का निर्माण होता है। 
जैसे- 


ग्रेनाइट नीस सपिण्ड सपिण्ड सिस्ट 
साइनाइट सरपेंटाइन नीस बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट 

Tat सरपेंटाइन शेल स्लेट 

बेसाल्ट सिस्ट चाना पत्थर संगमरमर 
बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट लिगनाइट कोयला एंभ्रोसाइट कोयला 
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स्थलाकृतियाँ-मुख्यतः तीन प्रकार की निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ 
होती हैं- 

lo पर्वत 2. पठार 3. मैदान 

L uda- पर्वत उत्पत्ति के अनुसार चार प्रकर के होते हैं- 

(अ) ब्लॉक पर्वत- जब चट्टान में स्थितभ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे 
Ja जाता है तो अगल-बगल के भाग ऊँचे प्रतीत होते हैं, तो ब्लॉक 

पर्वत कहलाते हैं। बीच में धँसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। 

(ब) अवशिष्ट uda- ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप 
निर्मित होते हें, भारत में राजस्थान का अरावली पर्वत एवं मध्य 
प्रदेश का सतपुड़ा पर्वत। 

(स) संचित uda- भूपसटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के 
एक स्थान पर जमा हेते रहने के कारण बनने वाला पर्वत। रेगिस्तान 
में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। 

(य) वलित uda- ये पृथ्वी की आन्स्तरिक waa से धरातल की 
चट्टानों के मड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हें, जेसे-हिमालय, 
आल्पस, यूराल, रॉकीज, wets आदि। 

2. पठार- धरातल की विशिष्ट स्थल रूप, जो अपने आस-पास के स्थल 
से पर्याप्त ऊचा होता है तथा शीर्ष भाग चैड़ा ओर सपाट होता हे। सामान्यतः पठार 
की ऊँचाई 350 से 550 फीट होती है परन्तु अधिक ऊँचाई वाले पठार È- 

पठार के प्रकार पठार की ऊँचाई 
(क) तिब्बत का पठार 2।00 फोट 
(ख) कोलम्बिया का पठार 7900 फीट 
(ग) बोलिविया का पठार = =—-:880 फीट 

निम्न प्रकार के पठार होते हें- 

(अ) अन्तपर्वतीय पठार- पर्वतमालाओं के बीच बने पठार। 

(ब) पर्वतपदीय पठार- पर्वततल और मैदान के बीच उठे समतल भाग। 


(स) महाद्वीपीय पठार- जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ भू-पृष्ट के 
अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं, 
जैस-दक्षिण का पठार। 


(4) तटीय पठार- समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार। 
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(र) गुम्बदाकरर पठार- चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, 
जैसे-रामगढ़ गुम्बद। 

3. मैदान-490 फीट से कम ऊँचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को 

मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं- 

(क) अपरदनात्मक मैदान- इस प्रकार के मैदान नदी, किंमानी, पवन 
जैसी शक्तियों के अपरदन से बनते हैं, जो निम्न हैं- 

(अ) लोएस मैदान - हव द्वारा उड़ाकर लाई मिट्टी एवं बालू के कणों 
से निर्मित होता है। 

(ब) कार्स्ट मैदान - चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान। 

(स) समप्राय मैदान - समुद्र तल के निकट स्थित मैदान, जिनका 
निर्माण के नदीयों अपरदन के फलस्वरूप होता है। 

(य) गलेशियल मैदान - हिम के जमाव के कारण निर्मित मैदान। 

(र) रेगिस्तानी मैदान - इसका निर्माण बर्षा के कारण बनी नदियों के 
बहने के फलस्वरूप होता है। 

(ख) निक्षेपात्मक मैदान - बड़े-बड़े मैदानों का निर्माण नदी निक्षेप द्वारा 
होता है इसमें गंगा, सतलज, मिसी-सिपी एवं व्हाग्हो के मैदान, 
जलोढ़ का मैदान और डेल्टा का मैदान प्रमुख है। 

महाद्वीप-पृथ्वी पर भू-भाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। 

सम्पूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बँटा है- 

(क) एशिया (ख) यूरोप (ग) उत्तरी अमेरिका 

(घ) दक्षिणी अमेरिका (ड्‌) अफ्रीका (च) आस्ट्रेलिया और 

(छ) अण्टार्कटिका। 

संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है जो सम्पूर्ण विश्व का 32% है। 

- एशिया शब्द की उत्पत्ति हिंदू भाषा के आसु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ 
उदित सूर्य से है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला एशिया महाद्वीप है। यहाँ विश्व की 
लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत 
शिखर मांउट एवरेस्ट 8848 मी.) है, जो हिमालय पर्वतमाला श्रेणी में स्थित है। 
विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 
2,00,000 वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया में विश्व का सबसे ऊँचा पठार 
'पामीर' है, जिसकी औसत ऊँचाई 5,000 मीटर है। इसी कारण पामीर को 
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“विश्व की छत' कहते हैं। एशिय में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन 
तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर स्थित है। एशिया में क्षेत्रफल 
की दृष्टि से सबसे बडा चीन तथा छोटा देश मालदीव है। एशिया में सबसे 
लम्बी नदी थांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर (397 मी.) की है। एश्या 
में फिलीपीन्स द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशान्त 
महासागर में मेरियाना गर्त (।।,776 मी. गहरा) है। विश्व की सबसे गहरी झील 
बेकाल झील एशिया में ही स्थित है। 
(स) जलमण्डल 

चारों ओर स्थ्लमण्डल में पाये जाने वाले सम्पूर्ण जल को जलमण्डल कहते 
हैं। सागर, नदी झरना, झील, तालाब, बर्फ चोटी एवं जल वाष्प आदि समस्त जल 
भण्डार जलमण्डल के अन्तर्गत हैं। जलमंडल में लगभग 48x0 घन कि.मी. 
पानी है। इसमें से 98.2 प्रतिशत जल महासागरों और अंतर्देशीय सागरों में है। शेष 
2.8 प्रतिशत हिम नदी, और बर्फ टोपों, मीठे जल की झीलों, नदियों और भूमिगत 
जल के रूप मे पाया जाता zi, 

भूवैज्ञानिक इतिहास में महासागरीय जल और मीठे जल का कुल स्टाक 
हमेशा ही बिल्कुल स्थिर रहा है लेकिन महासागरीय और मीठे जल का अनुपात, 
जलवायु की दशाओं के अनुसार हमेशा बदलता रहा है। जब जलवायु अत्यधिक 
शीत होती है तो बहुत-सा समुद्री जल हिमनदों और बर्फ टीपों द्वारा अवशोषित हो 
जाता है और समुद्री जल की कमी के कारण मीठे जल का परिमाण बढ़ जाता 
है। जब जलवायु गर्म हो जाती है तो हिमनद और बर्फ टोप के पिघलने से मीठे 
जल की कमी के कारण समुद्री जल का परिमाण बढ़ जाता है। पिछले 62 से 
82 वर्षो के दौरान किए गये समुद्र स्तर प्रेक्षप दर्शाते है कि समुद्र जल धीरे-धीरे 
बढ़ रहा है। इसका अर्थ यह है कि जलवायु गर्म होती जा रही है। महासागर पृथ्वी 
के कुल धरातल क्षेत्रफल के 72.4 प्रतिशत भाग को आच्छादित किए हें। झीलें 
और जलप्रपात महासागर के जल को गतिशील बनाये रखते हैं। 

महाद्वीपों के विपरीत, महासागर एक-दूसरे में इतने स्वाभाविक रूप से 
विलीन हो जाते है कि उनके बीच की सीमा का निर्धारण करना कठिंन हो-जाता 
है। फिर भी भूगोल वेत्ताओं ने महासागरीय क्षेत्र को चार महासागरों, प्रशान्त 
महासागर, अटलांटिक महासागर, हिन्द महासागर और आर्कटिक महासागर में 
विभाजित किया है। 

प्रशान्त महासागर महासागरों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। पृथ्वी के 
क्षेत्रफल के 34.20 प्रतिशत भाग पर यह फैला है। इसकी सर्वाधिक चौडाई 
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(8240 किलोमीटर और सर्वाधिक गहराई ।2345 मीटर है। अटलांटिक महासागर 
दूसरा सबसे बडा महासागर है जो पृथ्वी के क्षेत्रफल के 2.4 प्रतिशत भाग को 
घेरे है। इसकी सर्वाधिक गहराई 838] मीटर है। हिन्द महासागर विश्व का तीसरा 
सबसे बडा महासागर है जो भारत में कन्याकुमारी से दक्षिणी ध्रुव एंटार्टिका तक . 
फैला है। यह पृथ्वी के कुल धरातल क्षेत्र के 5.20 प्रतिशत भाग में है। इसकी 
सर्वाधिक गहराई 78.34 मीटर है। आर्कटिक सही रूप से महासागर नहीं है। 
उसमें जलपोत नहीं चल सकते हैं यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फेला हे और 
शीतकाल में पूर्णतया वर्फ से जमा हुआ रहता है और वर्ष के शेष भाग में अपने 
ही हिम से ढका रहता है। फिर भी, इसका पृथक अस्तित्व हे और डेढ़ करोड़ वर्ग 
किलोमीटर से अधिक का इसका क्षेत्रफल इसे महासागर कहने के लिए बाध्य 
करता है। 

विश्व की सबसे लंबी दो नदियां हैं - दक्षिणी अटलांटिक सागर तक बहने 
वाली अमेजन (अमेजोनाज) और भूमध्य सागर तक बहनेवाली नील (बहरे-एल-नील) 
इनमें से कोन सबसे अधिक लंबी है, यह साधारण माप का मामला न होकर 
परिभाषा का मामला है। अमेजन नदी की लंबाई 6548 मिलोमीटर वर्ष ।969 में 
मापी गई है। बाद की गणना में इसे 6860 किलोमीटर पाया गया। बेल्जियम के 
एम. डेवराय की माप के अनुसार नील नदी की लंबाई 8820 कि.मी. है। यदि हम 
अमेजन के निम्न आकडे 6848 कि.मी. को माने तो नील नदी 225 किलोमीटर 
अधिक लंबी है यदि अधिक आंकड़े 6860 कि.मी. पर विचार किया जाए तो 
अमेजन 90 किलोमीटर . अधिक लंबी है। फिर भी नदियों का गुण विवेचन करने 
में प्राथमिक मापदंड यह है कि वे कितना पानी ले जाती हैं और नौ संचालन तथा 
कृषि के लिए वे कितने क्षेत्र को सुविधा प्रदान करती हैं। इन आधारों पर नील नदी 
अमेजन से काफी बड़े अंतर से पीछे रह जाती है। अमेजन में सर्वाधिक लंबा 
3800 कि.मी. नौगम्य जल क्षेत्र है। विश्व में सभी नदियों की अपेक्षा इसका जल 
प्रवाह अत्यधिक है, यथा औसत ।29200 घन मीटर पानी प्रति सेकेंड (क्यूसेक) 
जो बाढ़ में 2200000 घन मीटर तक बढ़ जाता है इसका मुहाना विश्व में सबसे 
बढ़ा 72 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी लगभग !6,000 सहायक नदियां हैं! 
इनके अतिरिक्त झीलें और जलप्रपात जलमंडल के भाग ZI 
(द) वायुमण्डल 

पृथ्वी के चारों ओर के आवरण के रूप में घिरे हुए.हवा के विस्तृत क्षेत्र 
को “वायुमंडल' कहा जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें कुछ 
ठोस और तरल पदार्थों के कण भी असमान मात्राओं में तैरते रहते हैं। वायुमंडल 
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। 
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वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुविज्ञा और निचली परत 
के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हें। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण इस 
प्रकार है-नाइट्रोजन 79.28%, आक्सीजन 2].95%, कार्बन डाइक्साइड 0.04% 
और आर्गन 0.94 वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा 
असमान वितरण वाली गैस है। CO, एवं जलवाष्प पृथ्वी के ताप को बनाए रखने 
के लिए उत्तरदायी हैं। 
वायुमंडल की संरचना- 

निम्न परतों में वायुमंडल को बाँटा गया है- 

(क) क्षोभमंडल (ख) समताप मंडल 

(ग) ओजोन मंडल (घ) आयन मंडल और 

(ड्‌) atsa 

(क) क्षोभमंडल - सबसे नीचे वाली यह वायुमंडल को परत है। पृथ्वी 
की सतह से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 82 कि.मी. तथा विषुवत रेखा पर लगभग 86 
कि.मी. होती है। क्षोभमंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति l68 मी. की 
ऊँचाई पर 98 से. होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएँ जैसे बादल, आँधी 
संवहन धाराएँ इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इसको संवहन मंडल 
कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएँ इसी मंडल की सीमा तक ही सीमित होती है। 

(ख) समताप मंडल - समताप मंडल की ऊँचाई 20 से 34 कि.मी. की 
ऊँचाई तक है। इसमें ताप समान रहता है। इसमें मौसमी घटनाएँ नहीं के बराबर 
रहती हैं। इस मंडल में वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा पायी जाती है। समताप 
मंडल की मोटाई yal पर सबसे अधिक होती है, इसका लोप कभी-कभी विषुवत्‌ 
रेखा पर हो जाता है। मेघों का निर्माण कभी-कभी इस मंडल में विशेष प्रकार 
का होता है। 

(ग) ओजोन मंडल - धरातल से 22 कि.मी से 63 कि.मी. के मध्य 
वायुमंडल में ।2.40 मीटर मोटी ओजोन गैस की एक परत पायी जाती है, जो सूर्य 
से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इस मंडल में ऊँचाई 
के साथ तापमान बढ़ता जाता है; प्रति कि.मी. की ऊँचाई पर तापमान में 5"(: की 
वृद्धि होती हे। 

(घ) आयन मंडल - इसकी ऊँचाई 68 कि.मी. से 320 कि.मी तक होती 
है। यह भाग कम वायुदाब तथा परबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकूत होता रहता है। 
इस मंडल में सबसे नीचे डी. लेयर होती है, जो लम्बा रेडियों को परावर्तित करती 
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है। इ! एवं इ? परत से और एफ! एवं एफ? परत से छोटा रेशियों वेव परावर्तित 
होती है। 

(ड़) बर्हिमंडल - बर्हिमंडल 320 कि.मी. से उपर के भाग को कहा जाता 
है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नही है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं 
हीलियम गैस की प्रधानता होती है। 

सूर्याताप - पृथ्वी की ओर सूर्य से विकीर्ण ऊर्जा का जो भाग प्रवाहित 
होती हैं, उसे सूर्याताप कहते हैं किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम तथा 
उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अन्तर को तापीय विसंगति कहते हैं। समपात 
रेखा-बह कल्पित रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानो को मिलाती है। संसार 
के अधिकांश क्षेत्रों के लिए जनवरी न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान वाले महीने 
जुलाई होते है। तापमान यही कारण है कि विश्लेषण के लिए बहुधा इन्हीं दो 
महीनो को चुना जाता है। 

(ख) मानव निर्मित अप्राकृतिक सांस्कृतिक पर्यावरण 

मानव द्वारा निर्मित भूदुश्य सांस्कृतिक पर्यावरण होता है जिनमें मानवीय 
निवास गृह, आवागमन के साधन, सिंचाई के साधन, परिवहन और संचार के 
साधन आदि शामिल हैं। 

सभी .वस्तुयें मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग हैं। मनुष्य 
अपनी तकनीकी बल पर प्राकृतिक पर्यावरण के तत्त्वों को अपनी आवश्यकताओं 
के अनुरूप बना लेता है भूमि को जोतकर वह कृषि करता है, जंगलों को साफ 
करता है, सड़कों, रेलमार्ग व नहरें आदि बनाता हे, पर्वतों को काटकर सुरंगें 
बनाता है, नई बस्तियाँ बसाता है, भूगर्भ से खनिज निकालता है, अनेक यन्त्र व 
उपकरण बनाता हे तथा प्राकृतिक शक्तियों का विभिन्न प्रकार से शोषण कर अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव द्वारा बनाई गयी समस्त वस्तुयें जिस 
संस्कृति को जन्म देती हैं, उसे मानव निर्मित संस्कृति कहते हैं। इसे पार्थिव 
संस्कृति मानव की भी कहा जा सकता है। मानव के सांस्कृतिक पर्यावरण में 
औजार, गहने, अधिवास, परिवहन व संचार के साधन (वायुयान, रेल, मोटर कार, 
जलयान), प्रेस आदि सम्मिलित किये जाते हैं। मानव की शारीरिक व बौद्धिक 
क्षमतायें भी मानव संस्कृति के ही अंग हैं। ये मानव की सांस्कृतिक-विरासत है। 
संस्कृति के इस भाग को अपार्थिव संस्कृति कहते हैं। 

एक क्रियाशील इकाई मानव है जो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रत्येक क्षेत्र का 
केन्द्र बिन्दु है। मानव प्राकृतिक पर्यावरण के तत्त्वो से प्रभावित ही नही होता 
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बल्कि अपनी शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि के माध्यम से पर्यावरण के तत्त्वों को 
प्रभावित, नियंन्त्रित तथा परिवर्तित भी करता है। 


सांस्कृतिक पर्यावरण की शक्तियाँ 

इसमें मानव (जनसंख्या), उसका वितरण एवं घनत्व, लिंगानुपात, आयु-वर्ग 
प्रजातिगत रचना, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक क्षमता तथा जनसंख्या में वृद्धि और 
उसके कारणों को सम्मिलित किया जाता है। 

सांस्कृतिक प्रक्रियायें - इसमें पोषण (आहार) समूहीकरण, पुनरूत्पादन, 
प्रभुत्व, स्थानान्तण, पृथक्करण, अनुकूलन, विशिष्टीकरण और अनुक्रमण को 
सम्मिलित किया जाता है। इन प्रक्रियाओं के द्वारा मानव व मानव समूह वातावरण 
में सामंजस्य स्थापित करते हैं। 

सांस्कृतिक तत्त्व- हाइट एवं रेनर के अनुसार सांस्कृतिक पर्यावरण के 
तत्त्वों में निम्न तीन प्रतिरूप होते हैं- 

(क) सामाजिक नियन्त्रण के प्रतिरूप- लोक रीतियां, रीति-रिवाज, 
मान्यतायें, आदर्श, dead, सरकार, विवाह, प्रशासन, कानून, पुलिस, युद्ध, 
विद्यालय, प्रेस आदि। 

(ख) क्रिया-सम्बन्धी प्रतिरूप मनुष्य के आर्थिक उद्यम, राजनीतिक व 
सैन्य ded, शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविध्यां, मनोरंजन एवं “सौन्दर्य वृद्धि 
प्रयास। 

(ग) निर्माण प्रतिरूप या सांस्कृतिक, भूदूश्य- इसके अन्तर्गत भूमि, 
उसका वर्गीकरण तथा उस पर उत्पन्न भूदृश्य-नहरें, कृषि फसलें, पशुपालन, 
बस्तियां, कृषि, व्यवस्थायें, खदानें, फैक्ट्रियां, बन्दरगाह, रेलमार्ग, सडके, संरक्षित 
स्थान (उद्यान, वन, पार्क व मनोरंजन स्थल, श्मशान स्थल), आवासीय बस्तियां, 
राजनीतिक सौमायें, चुंगी, चौकियाँ, सैन्य किले आदि सम्मिलित किये जाते हैं। 

पार्थिव संस्कृति में मानव निर्मित पर्यावरण, कल-कारखानों, यन्त्र, उपकरणों 
आदि का विशेष स्थान है। इनकी सहायता से मनुष्य अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं 
(भोजन, वस्त्र, मकान) की पूर्ति करता है। इनके अलावा सांस्कृतिक पर्यावरण के 
अपार्थिव घटक भी महत्त्वपूर्ण हैं। इनसे मानव समूह या समाज की आदतों, 
रीति-रिवाजों, आस्थाओं और अभ्यासों का ज्ञान होता है। मानव संस्कृति में भाषा, 
कलाओं, वैज्ञानिक ज्ञान, धार्मिक भावना, धर्म परिवार व सामाजिक व्यवस्था, 
सम्पति, सरकार, आर्थिक तन्त्र, ded, क्रीड़ा, संगीत, विशिष्ट संस्कार, उत्सव, 
पर्व, प्रथायें आदि भी महत्त्वपूर्ण होती हैं जो निर्माण पार्थिव संस्कृति का करती हैं। 
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पर्यावरण की संकल्पना डी faa 

पर्यावरण हम जिस में रहते हैं उसे हमारी aie सफलता, प्रगति 
स्वास्थ्य तथा खुशियाँ आदि बहुत ही प्रगाढ रूप से जुडी हुई हैं। शब्दिक अर्थ 
पर्यावरण का है- ““ आसपास का वातावरण'' परन्तु पर्यावरण संरक्षण से जुडे 
समस्त तात्कालिक मुद्दों पर विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि हम 
पर्यावरण की अवधारणा को मोटे तौर पर समग्र रूप में समझ लें। 

जो पतली परत पृथ्वी की सतह के ऊपर है जहाँ जीवन विद्यमानं है, उसे 
जीवमंडल (बायोस्फियर) कहते हैं। जीवमंडल में पर्यावरण के दो भाग हैं। (क) 
अजैव भौतिक वातावरण (जिसमें धरती, मिट्ठी, पानी तथा वायु आदि सम्मिलित 
हैं, से बना निर्जीव भाग तथा (ख) जीवन्त (जैवीय) भाग या जैव वातावरण 
जिसमें सभी पौधे, पशु (मानव सहित) तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित हैं। 

एक दूसरे को भौतिक तथा जैव पर्यावरण परस्पर प्रभावित करते हैं। भौतिक 
वातावरण में आया अन्तर जैव वातावरण में भी परिवर्तन लाता हे तथा इसी प्रकार 
जैव वातावरण का परिवर्तन भौतिक वातावरण को प्रभावित करता है। नीचे दिये 
गए तीन प्रकार के पारस्परिक प्रभाव जीवमंडल में पहचाने जा सकते हैं- | 

(क) जीवों के मध्य पारस्परिक क्रिया- यह आहार, आवास, जीवन की 
अन्य आवश्यकताओं की प्रतिस्पर्धा (Competition) के परिणामस्वरूप होता है। 

(ख) भौतिक एवं जैव पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक 
क्रिया-भौतिक तत्त्व जैसे तापमान तथा धूप किसी जीव को अनुकूल रूप में या 
प्रतिकूल रूप में प्रभावित कर सकते हैं। जैव तत्त्व भी भौतिक पर्यावरण को 
प्रभवित करते हैं। 

(ग) पारस्परिक भौतिक तत्त्वों में क्रिया- जीवों के लिए तापसमान में 
अन्तर आने से पानी कम हो सकता है या बादलों का आवरण पौधों के लिए आने 
वाली धूप को कम कर सकता है। जीवमंडल में जीवों की उत्तरजीविता एवं वृद्धि 
पर्यावरण के विभिन्न घटक के बीच पदार्थ और ऊर्जा में स्थानान्तरित होते रहने 
के परिणामस्वरूप ही संभव होता है। पदार्थ, मिट्टी तथा धरती और समुद्रों के 
पानी में मिलने वाले खनिजों के साथ-साथ वायुमंडल की निचली तहों में 
विद्यमान ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त 
ऊर्जा अजैव रसायनों का जैव पदार्थों में रूपान्तरण संभव बनाती है। विभिन्न जैव 
रूप छोटे अमीबा तथा जीवाणु से लेकर सबसे बड़े जीव हाथी या व्हेल मछली 
तक मुख्यतः एक ही प्रकार के जैव पदार्थ, पानी तथा खनिजों से मिलकर ही बने 


i 
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होते हैं। मुख्य अवयव होते हैं। जैव पदार्थों कें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 
नाइट्रोजन, फॉसफोरस तथा सल्फर! सूक्ष्म मात्रा अन्य खनिज लवणों की भी जीवन 
के लिए आवश्यक हें। 
सभी पदार्थ तथा पानी जीवों तथा उनके भौतिक पर्यावरण में पुनश्चक्रण होते 
रहते हैं। नया रसायन वास्तव में बाहर से कोई भी पृथ्वी पर नहीं आ सकता तथा 
हम पृथ्वी पर विद्यमान जोखिमपूर्ण रसायनों को पृथ्वी से बाहर निकाल कर उनसे 
छुटकारा नहीं पा सकते। सूर्य से फिर भी ऊर्जा में निरन्तर वृद्धि हो रही है। रसायनों 
की दृष्टि में इस प्रकार पृथ्वी एक बन्द प्रणाली तथा ऊर्जा की दृष्टि से एक मुक्त 
प्रणाली है। 
विशेष तरह के प्राकृतिक निवास स्थान जैसे पोखर, झील, खेत, जंगल या 
समुद्र में रहने वाले जीव अपने अजीव पर्यावरण, जिसके साथ वह परस्पर 
क्रियाशील रहते हैं, के साथ मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, यह एक 
जल-जीवशाला के समान छोटे से छोटा हो सकता है या एक जंगल या समुद्र के 
समान बडा हो सकता है। पारितंत्र में यहाँ पर नियंत्रित रूप में ऊर्जा हस्तांतरण तथा 
नियंत्रित चक्रण पोषक तत्त्वों का एक क्रमबद्ध होता रहता है। 
हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा को एक पारिस्थितिक तंत्र में काम में लाकर कार्बन 
- डाइऑक्साइड तथा पानी को स्टार्च तथा शर्करा में बदलते हैं। साथ ही कुछ सामग्री 
जैसे अपक्षय चट्टानों से निकले खनिज भी पौधे में मिल जाते हैं। इसलिए पौधों 
को पारितंत्र का निर्माता कहा जाता है। उसके उपरान्त रसायन, शाकाहारियों में से 
मांसाहारियों में जाते हैं। जब पौधे मर जाते हैं तो अपघटक (जीवाणु) मृत जैव 
पदार्थ पर सक्रिया हो जाते हैं और उसका अपघटन करके उसे अजैव पदार्थ में 
बदल देते हैं। जीवाणु इस प्रकार एक पारितंत्र के अपघटक होते हैं। इस प्रकार से 
मूलतत्त्व फिर से मिट्टी तथा वातावरण में वापस चले जाते हैं और एक बार फिर 
अजैव पदार्थ जीवों से भौतिक पर्यावरण के चक्रण के लिए उपलब्ध हो जाता है। ' 
मूलतत्त्व ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर गैसीय चक्र में 
चलते हैं। जबकि जैव रूप में विद्यमान अन्य तत्व पृथ्वी की सतह पर ही चलते 
हैं। इसको अवसादी चक्र कहते हैं। एक बहुत ही जीवों तथा उनके पर्यावरण में 
नाजुक संतुलन होता है। पर्यावरण के केवल मानव ही इस नाजुक संतुलन में बाधा 
पहुँचाता रहता है। 


पर्यावरण पर मानव क्रियाओं का प्रभाव 
पर्यावरण हमारा आज का प्रारम्भिक मानवों, जो कि 70,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी 
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पर रहते थे, के पर्यावरण से बहुत भिन्न है। अन्य जीवों की भाँति मानव भी 
प्राकृतिक पर्यावरण में रहता था तथा पर्यावरण ही उसे प्रधानत: प्रभावित करता - 
था। चूँकि मनुष्य के पास अन्य जीवों की तुलना में बुद्धि अधिक थी, अत: वह 
अपने पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने तथा अपने जीवन को 
सुरक्षित रखने के लिए धीरे-धीरे बदलता गया। अत: एक नया चरण मनुष्य के 
विकास में प्रारम्भ हुआ सांस्कृतिक विकास का। पर्यावरण को तब से आज 
तक मनुष्य ने काफी तक बदल दिया है। वास्तव में यह बदलाव खराब ही हुआ 
है तथा उसके परिणम इतने डराने वाले हैं कि भय है कि अपनेआप को मनुष्य 
स्वयं ही पृथ्वी से समाप्त न कर दे। 

मनुष्य की क्रियाओं का सांस्कृतिक विकास के प्रारम्भ से लेकर अब तक 
क्या प्रभाव पड़ा जिससे कि हम यह समझ सकें कि समस्या क्या है तथा उसके 
अनुसार सामुदायिक स्तर पर अपने कार्यों की योजना बना सकें। हमें समय रहते 
यह कर पाने के लिए पीछे की ओर देखना होगा और अतीत में अपने झाँकना 
होगा। अब तक पर्यावरण में हमें प्रारम्भिक समय से लेकर आये अन्तरों को दूँढना 
होगा। ` 

निम्नलिखित तीन प्रमुख अवस्थाओं में सांस्कृतिक विकास को विभाजित 
किया जा सकता है- 

(क) आखेट-भोजन संग्रह अवस्था 

(ख) कृषि का .विकास 

(ग) औद्योगिक क्रान्ति 

आखेट-भोजन संग्रह अवस्था 65,000 वर्ष पहले प्रारम्भ हुई तथा इसका 
हास कोई 22,000 से 8,000 वर्ष पहले प्रारम्भ हुआ। मुख्य दो इसके हास के 
अनुमानित कारण हैं। (क) अधिक जीवों को भोजन व वस्त्र की आवश्यकता हेतु 
मारकर प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न कर देना और (ख) एकदम से मनुष्यों की 
संख्या में वृद्धि हो जाना। 

कृषि तथा पशुओं को पालतू बनाना खाद्य पदार्थो के अधिक भरोसेमंद स्त्रोत 
विकसित करने के परिणामस्वरूप प्रारम्भ हुआ हो तथा इसी के साथ प्रारंभ हुई 
हो धात्विकी जिससे कि कृषि के विकास के लिए अच्छे-अच्छे औजार बनाए 
जा सकें। धीरे-धीरे जनसंख्या में वृद्धि हुई और मानव बस्तियां नए-नए क्षेत्रो में 
फैलनी प्रारम्भ हो गई। मनुष्यों ने जंगलों को साफ करके तथा जमीन पर उगने 
वाली वनस्पति को जलाकर फसल पैदा करने के लिए जमीन साफ Sh उन्हें 
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अपने घर ओजारों से बनाने के लिए, पेड़ काटने में सहायता मिली। फिर भी वे 
उसी भूमि को बहुत लम्बे समय तक खेती के लिए प्रयोग में नहीं ला सके क्योंकि 
बार-बार उसी भूमि पर खेती करने से भूमि की फसल उगाने के लिए आवश्यक 
उर्वरक शक्ति कम होने लगी। उस जगह को इसलिए उन्होंने छोड़ दिया और दूसरी 
जगह जाकर और नए-नए जंगल काटे। उसके परिणामस्वरूप खेती योग्य भूमि 
नष्ट होने लगी और रेगिस्तान बनने लगे। स्थानीय जंगलों "को काटना और उसके 
बाद भूमि पर अधिक कृषि करना ही ऐतिहासिक समय में भारत में तथा अन्य 
स्थानों में रेगिस्तानों के विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अफ्रिका में 
स्थित सहारा रेगिस्तान .एक समय बहुत ही हरा भरा जंगल था जहाँ कि 
मिस्त्रवासियों के पूवर्ज रहा करते थे। प्रारम्भिक सभ्यताओं का हास जैसे मैसोपोटामिया 
तथा घाटी सभ्यताओं का बड़े पैमाने पर वनों को काटने के कारण ही हुआ माना 
जाता है। बाद में, मृदा अपरदन, बाढ़ तथा सिंचाई नहरों के तल में गाद भरने आदि 
के परिणामस्वरूप भुखमरी आई, लोग मरने लगे व गाँवों को छोड़ कर चले गए। 

पिछले 200 वर्षो में पर्यावरण का सबसे उग्र तथा तीव्र निम्नीकरण 
औद्योगिक क्रांति के दौरान हुआ। वर्तमान पीढी उसके विनाशकारी प्रभावों की 
साक्षी है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या औद्योगिक क्रांति के पहले गाँवों में 
रहती थी तथा खेती-बाड़ी करती थी परन्तु औद्योगिक क्रान्ति आने से बड़ी संख्या 
में लोगों का गाँवों से शहरों मे जाना आज तक निरन्तर चल रहा है। औद्योगिक 
क्रान्ति से एकदम से भूमि तथा अन्य संसाधनों पर दबाव बढ़ गया। उसका एक 
उदाहरण है जीवाश्म या फांसिल ईंधन (पेट्रोलियम, कोयल आदि) जिसका उपयोग 
बहुत तीव्र गति से किया जाने लगा। यह इस सीमा तक बढ़ गया है कि अब यह 
डर लगने लगा है कि यह अगले 250-350 साल में समाप्त हो जाएगा। विश्व 
भर में औद्योगिक क्रान्ति से वायु, जल तथा मिट्टी प्रदूषित हुई है। 
सामाजिक पर्यावरण का हास 

सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन ऊर्जा जनन, स्टील आदि के लिए 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से बड़े पेमाने की विकास परियोजनाओं की योजनाएं बनाई 
गईं तथा अब तक इनसें से कई पूरी की जा चुकी हें। सामान्यत: जहाँ भी एक 
विकास परियोजना प्रारम्भ की जाती है वहाँ उसके लिए कृषि व वन भूमि ली 
जाती है। वहाँ लोग (रहने वाले) विस्थापित होते हैं। प्रभावित व्यक्ति को अपने घर 
तथा कारोबार छोड़ने पड़ते हैं तथा नई नोकरियाँ एवं रहने के लिए नये स्थान ढँढने 
पड़ते हैं। जीवन निर्वाह पद्धति में, बहुत सारे लोगों के रोजगार के स्वरूपों में तथा 
सामाजिक संगठनों में बहुत अन्तर आता है। जहाँ विकास परियोजनाओं से एक 
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तरफ कुछ लोगों को बिजली, भोजन, पानी तथा रोजगार उपलब्ध कराया गया हे 
वहीं दूसरी ओर लाखों लोगों को विस्थापित किया गया है तथा इनमें से अधिकतर 
शहरों में जाकर बस गए हैं। बड़े शहरों में पहले से ही आबादी अधिक है अतः 
बाहर से आए हुए लोग गन्दी बस्तियें में, सड़कों की पटरियों पर तथा झुग्गियों में 
बहुत ही अस्वस्थकर पारिस्थितियों में रहते हें, स्वास्थ्य को भी जिससे खतरा रहता 
है। ये बस्तियाँ सबसे बुरे प्रकार की पर्यावरणीय अपकर्ष प्रस्तुत करती हैं। ये 
विकास परियोजनाएं यद्यपि हमारे देश के सर्वोमुखी विकास के लिए अवश्यक हैं। 
ये जटिल समस्यायें योजना ठीक से न बनाने तथा उपयुक्त व्यवस्था न करने के 
परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। 


समाज पारिस्थितिकी 

विकास की ओर क्षण-प्रतिक्षण अग्रसर मानव सामाजिक-सांस्कतिक पर्यावरण 
का सृजनकर्ता है। मानव की सर्जन क्षमता का वस्तुत: पर्यावरण विस्तार हे। पृथ्वी 
से अन्तरिक्ष की मानव यात्रा ने सांस्कृतिक पर्यावरण के विविध आयामों को 
गतिमान बनाया। मानव को मूलभूत सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं 
ने सांस्कृतिक पर्यावरण को संघनित किया। सम्प्रति अन्तरिक्ष के विविध उपयोग 
का दिशाबोध सांस्कृतिक पर्यावरण की उत्कृष्टता को प्रकट करता हे। सांस्कृतिक 
पर्यावरण की शक्ति के रूप में मानव की बौद्धिक क्षमता का शक्तिशाली स्वरूप 
दिखायी दे रहा है। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सांस्कृतिक पर्यावरण का 
अध्ययन समीचीन हे! रहन-सहन, जनसंख्या सम्बन्धी तथ्य, मानव स्वास्थ्य, 
मानवाधिकार, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय कानून, नैतिकता, 
नागरिकता एवं अन्तरिक्ष जन्य तथ्य इसके अन्तर्गत सम्मिलित हें। 

रहन-सहन- आदिकाल से लेकर आज तक मानव कन्द-मूल-फल का 
उपयोग किसी न किसी रूप में कर रहा हे! मनुरूय ने विभिन्न प्रकार के खाद्यानों, 
वृक्षों एवं लताओं का घरेलूकरण किया तथा उत्पादन की विभिन्न विधाओं को 
खोजा और आज भी उन्नतशील एवं प्रचुर उत्पादन लेने की दिशा में सचेष्ट है। 
पशु-पक्षियों का घरेलूकरण मानव ने किया और प्राप्त दूध, दही एवं मांस से क्षुधा 
को शान्त किया। मछली एवं विविध जल उत्पादों को अपने भोजन का अंग 
बनाया। मानव वर्ग भोजन के विविध स्त्रोतों की खोज अभी भी किसी न किसी 
रूप में कर रहा है। वस्त्र के रूप में चर्म, वल्कल तथा पत्तों का उपयोग करने 
वाले मानव ने विकास के विभिन्न चरणों में वस्त्रकला एवं शारीकि सुरक्षा का भी 
ध्यान रखा। परिणामस्वरूप मानव ने रेशम, कपास एवं ऊन को वस्त्रों के निर्माण 
में उपयोगी पाया, साथ ही वह अंब कृत्रिम धागों से भी वस्त्र बनाने लगा है। वस्त्र 
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कलात्मकता एवं सौन्दर्य के अनूठे संगम के रूप में दिग्दर्शित होते हैं। हिंसक 
पशुओं तथा मौसम की मार से बचने के लिए कन्दराओं में रहने वाले मानव ने 
गृह निर्माण को दिशा दी। झोंपड़ी से लेकर नगर की बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं के 
निर्माण की प्रगति, गृह को आन्तरिक सुन्दरता, मानव की तकनीकी क्षमता एवं 
उत्कृष्टता का नमूना है। 

मानव को आज की उपभोक्तावादी संस्कृति ने अधिकाधिक उपभोग को 
ओर आकृष्ट किया है। अधिक उपभोग-अधिक उत्पादन की प्रवृति से पर्यावरणीय 
तत्त्वों में प्रखरता आयी है। हमारे रहन-सहन में विशुद्धता की जगह प्रदूषण प्रवेश 
कर रहा है। हमारा आचार-विचार, रहन-सहन उपभोक्तावादी हो गया है। पर्यावरण 
नगरीकरण के कारण नगरों को डगमगा गया है। प्रदूषित पर्यावरण के कारण मानव 
स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा हे। पर्यावरणजन्य बीमारियों के कारण सामाजिक स्वास्थ्य 
पर व्यय बढ़ रहा है। रहन-सहन, उपभोक्तावाद, नगरीकरण आदि पर्यावरण 
अध्ययन के विषय हैं। 

सामाजिक जीवन- सामाजिक जीव. मानव को कहा जाता हे। समाज का 
निर्माता मनुष्य है। बह सामाजिक व्यवस्था बनाकर जीता आया है। उसने अनेकानेक 
संस्थाओं को सामाजिक आवश्यकताओं की सम्पूर्ति के लिए जन्म दिया। मानव ने 
नैतिक, सामाजिक एवं सामूहिक नियमों के अनुपालन हेतु सरकार का गठन किया 
है। राजनैतिक संगठनों का निर्माण समाज में अराजकता को रोकने के लिए किया 
गया। faa के विभिन्न देश विभिन्न राजनैतिक प्रणालियों से नियन्त्रित हें। महत्त्वपूर्ण 
भूमिका का निर्वाह करती हैं। क्षेत्रीय प्रभुत्व के कारण सीमाएँ बनती हैं। उनकी 
सुरक्षा हेतु राजनेतिक संगठन बनते हैं। अन्तरराष्ट्रीय सीमाएँ राष्ट्रों के राजनेतिक 
प्रभुत्व को निर्धारित करती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को राष्ट्रों काअन्तर्सम्बन्ध 
निरूपित करता है। अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संगठन एवं विधि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक 
सम्बन्धों के प्रतिफल हैं। राजनैतिक सीमाएँ एवं संप्रभुता पर्यावरणीय अध्ययन की 
विषय वस्तु हैं। राजनेतिक-सामाजिक पटल में समग्रता देखी जा सकती हे। ये 
परिपूरक हैं। मानव-मानव, राष्ट्र-राष्ट्र अलग एवं सीमांकित होते हुए भी सहअस्तित्व 
रखते हैं। मानव को नैतिकता, धार्मिक मान्यताएँ शक्ति देती हें। ईश्वर के प्रति 
आस्था एवं विश्वास उत्पन्न करती हैं। मानव का नैतिक होने की दिशाबोध देती हैं। 
मानव व्यवहार एवं आचरण को परिष्कृत करने तथा सुसंस्कृत बनाने में पर्यावरण 
संरक्षण, धार्मिक बिश्वास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है तथा विषय वस्तु पर्यावरण की है। 


मनोवैज्ञानिक स्फूर्ति शिक्षा मानव को प्रदान करती है। मूलभूत आवश्यकताओं 
की पूर्ति के पश्चात्‌ मानव कला, संगीत, शिक्षा के क्षेत्र में उतरा और एक से 
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बढ़कर एक प्रतिमान स्थापित किया। शिक्षा से मानव सुसंस्कृत हुआ। ज्ञान-विज्ञान 
को आगे बढाया! मानव ज्ञान का प्रसार शिक्षण-प्रशिक्षण शोध के माध्यम से करता 
रहा हे। पर्यावरण की विषय वस्तु में नैतिकता, शिक्षा, दर्शन आदि का अध्ययन 
समीचीन है। 

पर्यावरण अध्ययन का केन्द्र मानव हे, इसलिए इसकी संख्या वितरण को 
संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में जानना नितान्त आवश्यक हे। विश्व के कतिपय देशों में 
गरीबी, कुपोषण व्याप्त है। इसका मुख्य कारण संसाधनों का अल्पविदोहन या 
अधिक शोषण è पर्यावरण पर अधिक जनसंख्या अधिक दबाव डालती हे 
क्योंकि संसाधन पर्यावरण से ही प्राप्त होते हें। अधिक जनसंख्या के कारण 
पर्यावरणीय हास एवं क्षति होती है, परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि विस्फोट का 
अध्ययन पर्यावरण अध्ययन में किया जाता है। 

मानवीय आर्थिक क्रियाकलाप- मानव आर्थिक क्रियाकलापों का सम्पादन 
सुख, सम्वृद्धि एवं सम्पदा के अभिवर्द्धन हेतु करता है। मानव प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं 
से जीवनयापन करता है। मानव की इस क्रिया को प्राथमिक आर्थक क्रिया के नाम 
से अभिहित किया जाता हे। कुछ प्रदेशों में कृषि व्यावसायिक रूप से निष्पादित 
होती है। उत्खनन भी पूँजी निवेशजन्य व्यवसाय हो गया है। आधुनिकतम तकनीक 
कृषि एवं उत्खनन दोनों में प्रयुक्त हो रही है। द्वितीयक व्यवसाय के नाम से वस्तुओं 
का निर्माण जाना जाता है। लकड़ी से विविध आकर्षक वस्तुओं का निर्माण, कागज 
का सृजन, लोह का निर्माण आदि उद्योगों की श्रेणी हैं। इसमें पर्याप्त पूँजी एवं 
तकनीकी निवेश की आवश्यक होती है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम एवं 
बृहद उद्योग इसकी विविध श्रेणियाँ हें। विभिन्न कच्चे माल की उपलब्धता से ये 
उद्योग प्रभावित होते हैं। श्रम एवं वस्तुओं की माँग भी महत्त्वपूर्ण कारक होती हैं। 
सम्पूर्ण विश्व में उद्योग विकसित हो रहे हैं। इनसे लोगों के जीवनस्तर में सुधार हो 
रहा है और रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हें। विकसित एवं विकासशील 
विश्व औद्योगिक विस्तार कर स्वप्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। तृतीय व्यवसायों 
का आर्थिक क्रियाकलापों मे केन्द्रीय महत्त्व है। इसके प्रमुख तत्त्व 
परिवहन-विनिमय-वितरण हैं। उत्पादित पदार्थे का व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय 
एवं स्थानीय स्तरों पर सम्पादित होता है। विपणन एवं व्यापार के लिए 
विश्वस्तरीय परिवहन के साधन विद्यमान हैं। जल परिवहन, वायु मार्ग अन्तर्राष्ट्रीय 
एवं राष्ट्रीय व्यापार का संवर्द्धन करते हैं। परिवहन के साधनों का भी मानव सभ्यता 
के विकास के साथ-साथ विकास होता गया। बैलगाडी He एवं घोडागाडी के साथ 
ही मानव परिवहन के आधुनिकतम साधनों का गहन उपयोग करने लगा I 
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गतिशीलता बढ़ गयी है। अस्तु आर्थिक गतिविधियाँ पर्यावरण अध्ययन की प्रमुख 
विषयवस्तु हैं। असन्तुलन को कम करने के लिए आर्थिक विकास के स्तर एवं 
क्षेत्रीय प्रतिरूप को देखकर निदान खोजे जा रहे हैं। आज आर्थिक क्रियाओं का 
भूमण्डलीकरण तीव्र गति से हो रहा है, फलतः आर्थिक क्रियाओं एवं मानव 
सम्बन्धों की विवेचना पर्यावरणीय सन्दर्भो करना स्वाभाविक है। 

विकास को टिकाऊ सुनिश्चित करने की कार्यनीतियाँ निर्मित की जा रही हैं। 
टिकाऊ विकास की परिकल्पना को स्थानीय, राष्ट्रीय, अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर सफल 
करने के प्रयास किये जा रहे हैं। टिकाऊ विकास को पर्यावरण अध्ययन की विषय 
वस्तु में अध्ययन आवश्यक है। 

पर्यावरण अध्ययन की विषय-वस्तु में पर्यावरण के भूगार्भिक, भौगोलिक, 
जलमण्लीय, वायुमण्डलीय, समुद्री, वन वनस्पति, जीव जन्तुओं, नगरीकरण, 
स्वास्थ्य, प्रदूषण, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कानून, राजनीति संरक्षण प्रविधियों, 
आदि के विविध पक्षों का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक विज्ञानी, सामजविज्ञानी, 
प्रौद्योगिकीविद्‌ पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का अध्ययन कर अध्ययन की विषय-वस्तु 
को विस्तार दे रहे हैं। पर्यावरणीय नैतिकता एवं संरक्षण की दार्शनिक पृष्ठभूमि 
व्यापक हो रही है, पारम्परिक धार्मिक मानयताएँ, आस्थाएं भी पर्यावरण की 
विषय-वस्तु बन गयी हैं। दार्शनिक तथ्य उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद से उपजी 
अनैतिकता के प्रश्नों को हल करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। 
पर्यावरण अध्ययन की विषय-वस्तु का सम्प्रति निरन्तर विस्तार हो रहा है। 


जन जागरूकता 


प्रकृति मनुष्य एवं अन्य जीवों का सम्बन्ध लगातार भ्रमणशील है। इन्हीं 
मानव जाति ने गतिशील संबन्धों के कारण प्रकृति को कायम रखते हुये श्रेष्ठता 
प्राप्त की और सक्रिय रूप से प्रकृति पर प्रभाव डाला। अपने उपभोग के लिये 
मानव ने विविध उत्पादन, पशुपालन तथा कृषि प्रारम्भ की तथा पर्यावरणीय तत्त्वों 
का उपयोग किया, जिससे प्रकृति में परिवर्तन आया। लेकिन प्रारम्भिक काल में 
प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपभोग के कारण जो असंतुलन आये थे, वे नगण्य 
रहे, वे स्थानीय रहे। सामाजिक-आर्थिक विकास के कारण कृषि प्रधान समाजों के 
अभ्युदय के साथ, स्थायी कृषि प्रारम्भ हो गयी और इसके साथ उत्पादन अतिरेक 
की प्रणाली भी आरम्भ हो गयी। फलतः पारम्परिक प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग 
में परिवर्तन के फलस्वरूप पारिस्थितिक असंतुलन बढ़ने लगा और इसका प्रभाव 
स्थानीय न होकर प्रादेशिक, अन्तप्रादेशिक हो गया। अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने 
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की प्रतियोगिता व्यापार में हेतु वन क्षेत्रों की कटाई प्रारम्भ हो गई। पूर्व सिन्धु गंगा 
का मैदान वनाच्दादित वैदिक काल से था। मौसम उस काल में अपेक्षाकृत आर्द्र 
था। वन क्षेत्र थार के रेगिस्तानी भागों पर भी थे तथा कृषि होती थी। कृषि विस्तार 
तथा वन पर आधारित अन्यान्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिये वनों की कटाई 
प्रारम्भ हो गई। स्थानीय एवं प्रादेशिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वन 
संसाधन का उपयोग किया जाने लगा, जिससे समाज एवं प्रकृति के संतुलन में 
गतिशीलता से विकार उत्पन्न हो गया। सामन्तीकाल में प्राकृतिक संसाधनों का 
अधिकतम लाभ अपने हितों में प्रारम्भ हो गया और सीमान्त क्षेत्रों के निवासी जो 
पाररम्परिक रूप से प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े थे, अलग हो गये या उनका और 
शोषण प्रारम्भ हो गया। पर्यावरणीय एवं सामाजिक असंतुलन पूर्व औद्योगिक, 
सामाजिक ढाँचे में मौजूद था, लेकिन उसकी तीव्रता आज जैसी नहीं थी। कृषि 
एवं गृह निर्माण के लिये वनोन्मूलन मोहनजादडो, हडप्पा के निवासियों ने किया। 
उनकी सभ्यता वनों एवं वृक्षों के उच्छेदन से ही मिट जायेगी उन्होंने कभी सोचा 
भी नहीं होगा। 
हमने भूमि को सम्प्रति कृषि की सारी प्रगति के रूप में लूटने की कला की 
प्रगति की हे। हमारी कृषि की उत्पादकता वृद्धि उसी भूमि के उपजाऊ के स्त्रोतों 
को नष्ट करने की प्रगति है। एक संस्कृति, एक जीवन पद्धति न हो कर कृषि 
व्यापारिक रोजगार बन गई है और व्यावहारिक विज्ञान भूमि की हर एक उपज के 
लिये तृप्त न होने वाले बाजार की निरन्तर तलाश में है। सामज जो मूल गलती 
करता चला आ रहा है, वह प्रकृति को प्राकृतिक सम्पदा समझता चला आ रहा 
है। पारिस्थितिक संकट को उपभोक्तावाद, दिखावे तथा पड़ोसी को नीचा दिखाने 
की प्रवृत्ति एवं भौतिकवादी जीवन-शैली भी उत्पन्न करने में सर्वथा प्रासंगिक है। 
अमीरों द्वारा अत्यधिक उपभोग की मांग के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव 
बढ़ा है। हमारे उद्योग, व्यापार, जीवन शैली सबसे ज्यादा पृथ्वी के सतह के 
शोषण पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या, तीव्र नगरीकरण, औद्यौगीकरण, 
सामाजिक मूल्यों का हास, उपभोक्तावादी जीवन दर्शन, शोषण, दोषपूर्ण प्राविधिक 
गतिशीलता, संसाधनों का अतिदोहन, अल्प विकास, वर्गीय एवं पर्यावरणीय संकट, 
क्षेत्रीय असन्तुलन आदि समस्‍यायें सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ लेकर 
आयी हैं। आंशिक रूप में ये पर्यावरणीय संकट नहीं देखे जा सकते, चाहे इनका 
स्वरूप प्रादेशिक हो या स्थानीय, इन पर समग्र दृष्टि की आवश्यकता है। निश्चित 
रूप से वर्तमान में ज्यों-ज्यों विकास की दिशा में अग्रसर हुए, त्यों-त्यों जटिल 
` समस्याएँ होती चली गयीं तथा पर्यावरण सम्बन्धी महत्त्व के दृष्टिकोण को 
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आर्थिक दबाव के कारण विकासात्मक कार्य-कलापों से सम्बन्धित लोग समझ 
नहीं पाये। 

सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण हास एवं असंतुलन का 
अनुभव किया जाने लगा है। पर्यावारणीय जनचेतना का विकास ऐसी स्थिति में 
अभिन्न अंग है। 972 में हुये स्टाकहोम सम्मेलन पारिस्थितिक चेतना का 
आधुनिक संदर्भ से जोड़ा जा सकता है। पर्यावरणीय चेतना का सूत्रधार हमारे देश 
में 973 का चिपाको आन्दोलन सिद्ध हुआ है। पर्वतीय आदिवासियों या 
समुद्रतटीय मछुवारों के कई लोकप्रिय संघर्ष पर्यावरणीय चेतना की अभिव्यक्ति हैं। 
सामान्यत: पर्यावरणीय हास से पारिस्थितिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, चाहे वो 
अल्पकालिक हों या दीर्घकालिक, स्थानीय हों या प्रादेशिक। यह हो सकता है, 
उनके देखने का तरीका भिन्न हो। स्थानीय स्तर पर वनों की कटाई का प्रभाव वहां 
के निवासियों की आर्थिक और भरण-पोषण पर पड़ा है। ये लोग वन उत्पादों का 
उपयोग चारे, वनौषधि, ईधन और भरण-पोषण पर पड़ा है। ये लोग वन उत्पादों 
का उपयोग चारे, वनोषधि, ईधन और इमारती लकड़ी के रूप में करते चले आये 
हैं। उनका जीवन वनोत्वादों पर निर्भर om विख्यात चिपको आन्दोलन की 
शुरूआत तब हुई जब खेल का सामान बनाने वाली साईमन कम्पनी ने आंगू की 
लकड़ी को बाहर भेजना प्रारम्भ किया, जो स्थानीय लोगों द्वारा हल बनाने के काम 
आती थी। वनोन्मूलन के स्थानीय प्रभाव के अतिरिक्त उसका प्रादेशिक प्रभाव भी 
उल्लेखनीय है। प्रादेशिक प्रभाव के रूप में भूमि कटाव, भू-स्खलन, नदी-नालों 
में रेत का भरना, बाढ-सूखा की प्रवणता में परिवर्तन द्रष्टव्य है। सम्पूर्ण विकास 
प्रक्रिया इससे प्रभावित हुई है। वनोन्मूलन के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया पर्वतीय लोगों ने 
व्यक्त की क्योंकि वनों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध उनके जीवन निर्वाह से है, जबकि 
मैदानी लोगों ने पर्वतीय वनोन्मूलन के कारण बाढ़ एवं सूखे से हुई क्षति एवं 
विनाश के फलस्वरूप प्रतिक्रिया व्यक्त की और पर्यावरणीय संकट का अनुभव 
किया! वनोन्मूलन के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में घटती संसाधनता और पर्यावरणीय 
संकट दोनों ही हमारे लिये चुनौती हैं। सामुद्रिक संसाधन उपयोग में इसी प्रकार 
पारम्परिक रूप से मछली पकडना मछुआरों का प्रमुख काम रहा है। केरल एवं 
कर्नाटक के सामुद्रिक तट पर पारम्परिक रूप से बसने वले मछुआरों को 
आजीविका सामुद्रिक मछली पर निर्भर रही है। आधुनिक मछली पकड्ने वाली 
नोकाओं से मछली पकड़ने के कारण छोटी मछलियां भी पकड़ी गईं। मछलियों को 
कमी के कारण उत्पाद इससे कालान्तर में ह्यसोन्मुख हो गया है। विभिन्न प्रकार की 
मछलियों को पकड़ने के लिए विविध प्रकार के जालों का विकास किया था, 
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ताकि छोटी मछलियां किसी भी हालत में न पकड़ी जा सकें। मछुआरों द्वारा 
आधुनिक मछली पकड्ने वाली नौकाओं का विरोध किया जा रहा है। जीव संरक्षण 
की दिशा में विश्व के प्रमुख देशों ने ट्रेलर द्वारा मछली पकड़ने पर रोक लगा दी 
है। पर्यावरणीय आन्दोलनों के वही विकसित देश दबाव के कारण लगाई है। 
विकसित देश आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वन क्षेत्र 
अमेरिका एवं यूरोप के देशों का बढ़ रहा है, जबकि वन क्षेत्र तृतीय विश्व के देशों 
का घट रहा है। हमारे देश की भी स्थिति तृतीय विश्व के अन्य देशों जैसी ही है। 
पारम्परिक समाजों तथा सीमान्त समाजों यथा-जनजातीय, पर्वतीय लोगों, मछुआरों 
द्वारा पारिस्थितिक चिन्ताओं का मूल कारण भरण-पोषण के साथ आर्थिक हे, 
Rife उन लोगों द्वारा अपनाये गये व्यवसाय एवं आर्थिकी पर अन्य लोगों द्वारा 
अधिकार जमाया जाने लगा। पारिस्थितिक चेतना उत्पादन सम्बन्धों, उत्पादन पर 
सामाजिक “नियंत्रण पर आश्रित है, इसके साथ ही सांस्कृतिक कारण भी प्रभावी 
हैं। हमारी संस्कृति का जन्म अरण्य में हुआ है, चारों तरफ अरण्य था। मानव एवं 
प्रकृति के सम्बन्थो में सर्वत्र जीवन्तता है। वह जीवन मानवश नदी एवं पहाड़ सबमें 
व्याप्त है। ग्रामीण जनता की हमारे देश में पर्यावरण संबन्धी संवेदनशीलता सदैव 
उसकी चेतना एवं संस्कृति का केन्द्रीय तत्त्व रही हे, फलतः उन सभी संसाधन 
उपयोग के तरीकों का प्रतिरोध जनता ने किया, जो विध्वंसक पर्यावरणीय दृष्टि से 
होते हें। 

पर्यावरणीय क्षति का प्रधान कारण सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों, यथा 
गरीबी, कम विकास एवं विकास कार्यक्रमों के असफल संचालन आदि को माना 
जाता है तथा उसके प्रतिकूल प्रभाव की बार-बार चर्चा की जाती है। हमारे 
पर्यावरण को धनी कृषकों, जो अत्यधिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का उपयोग 
करते हैं और अनुपचारित प्रदूषणकारी पदार्थ नदियों में प्रवाहित करते हें, द्वारा भारी 
क्षति पहुँचाई जाती है। पर्यावरणीय क्षति का प्रधान कारण अन्धाधुन्ध एवं तीव्र 
विकास है। शुद्ध रूप से विकास को वृद्धि के रूप में निरूपति करने के कारण 
ऊर्जा, जल, मिट्टी एवं वन संसाधनों पर प्रादेशिक एवं स्थलीय स्तर पर दबाव 
बढ़ा है। पर्यावरणीय तत्त्वों में निरन्तर होने वाले क्षति की अब तक विकास प्रक्रिया 
में अनदेखी की गयी। 

पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति आदर की हमारी महान परम्परा प्राचीन काल 
से ही रही है। भारतीय समाज में ऐसे मूल्यों एवं व्यवहारों का विकास किया गया 
था जो उपलब्ध संसाधनों तथा उपभोग की विधियों के साथ सामंजस्य रखते थे। 
हमारी संस्कृति जैव-अजैव, जड़-चेतन, पशु-पक्षी आदि के साथ दुःख-सुख - 
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बाँटने की रही है। सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक ऐक्य के रूप में पर्यावरण 
संबन्धी सभी मुद्दे दिखते हैं। हमारे देश में पारिस्थितिक एवं पर्यावरण चेतना के 
सम्बन्ध में तीन विचारधारायें हैं- प्रथम विचारधारा गांधीवादी स्वरूप को मानती 
है और प्राचीन ग्रामीण संस्कृति की जीवन शेली, संसाधन उपभोग एवं संरक्षण की 
पक्षधर है, जो वर्तमान औद्योगिक विकास के विरुद्ध है। उपयुक्त दूसरी विचारधारा 
प्रौद्योगिकी की है। श्री चंडी प्रसाद भट्ट इस विचारधारा के प्रवर्तक हैं। औद्योगिक 
समाज का पूरी तरह विरोध श्री भट्ट नहीं करते, लेकिन कृषि, उद्योग और विकास 
के लिये देशी एवं विदेशी प्रौद्योगिकी के समन्वय को आधार मानते हें। ये स्थानीय 
आवश्यकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी के समर्थक हैं। संघर्ष की तीसरी विचारधारा 
है जो सामाजवादी राजनीतिक दलों की हे। वस्तुतः यह पर्यावरणीय चेतना का 
प्रतिफल है। लोकतांत्रिक दृष्टि से इसके साथ ही यह विचार महत्त्वपूर्ण है। 
विभिन्न क्षेत्रों में देश के आर्थिक विकास हेतु बनने वाले ale, जलाशयों 
औद्योगिक एवं अन्यान्य संस्थानों के निर्माण, उससे होने वाली पर्यावरणीय क्षति 
को निरूपित करने के लिये सरकार का ध्यान गैर सरकारी संगठनों ने आकृष्ट 
किया है। कोयला कारो बिहार का संघर्ष, महाराष्ट्र का भूपालपतनम और 
इंयमपली, नर्मदाघाटी परियोजनाओं के संघर्ष, चिपको आन्दोलन, पश्चिमी घाट 
बचाओ आन्दोलन आदि ध्यान संघर्षो ने पर्यावरणीय क्षति को ओर आकृष्ट करते 
हुये भावी संकट को इंगित करने का प्रयास किया है। पर्यावरणीय उपभोग पर नि 
श्रतत: इससे मनमानी लगा है और ये आन्दोलन सामाजिक-आर्थिक विकास के 
अभिन्न अंग हैं। पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी पर मानव का अस्तित्व लम्बे समय 
तक सानन्द रखने के लिए विशेष ध्यान देकर संतुलन बनाने की महती मानवोपयोगी 
आवश्यकता हे। 
हमारे देश में पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिये पारिस्थितिक चेतना 
सरकार ने 42वें संविधान संशोधन से 976 में अधिकार प्राप्त किया तथा राज्य 
के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में अनुच्छेद 48अ जोडा गया और कहा गया ''राज्य 
देश के प्राकृतिक पर्यावरण और वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा और विकास के 
उपाय करेगा।'' मौलिक कर्त्तव्यों के अनुच्छेद sia “जी ”' में कहा गया कि वनों, 
झीलों, नदियों और वन्य जीवन की सुरक्षा एवं विकास और सभी जीवों के प्रति 
सहानुभूति हर एक नागरिक का कर्त्तव्य होगा। वैसे सरकार ने वन्य जीव संरक्षण 
कानून (।972) तथा जल प्रदूषण निवारण कानून (974) से ही पर्यावरणीय 
कानून की शुरूआत कर दी थी। वन संरक्षण कानून (980) एवं वायु प्रदूषण एवं 
“नियंत्रण कानून (।98]) इसी दिशा में कानूनी प्रयास रहे हैं। पर्यावरण एवं 
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पारिस्थितिको के प्रति छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में चिन्ता व्यक्त की 
गई है। सातवीं योजना के नीति पत्र में स्पष्ट है कि भारत प्राकृतिक संसाधनों की 
प्रचुरता और विविधता में भाग्यशाली है। इसके साथ-साथ अन्य संसाधनों की 
समुचित व्यवस्था करके विद्यमान एवं भावी भौतिक आवश्यकताओं के उच्च स्तर 
की पूर्ति की जा सकती है। उसकी उत्पादकता किसी भी राष्ट्र की उन्नति के स्तर 
पर निर्भर करता है। यही कार्यक्षमता होती है जिससे वह मानव आवश्यकताओं 
और प्रत्याशाओं की पूर्ति के लिये पर्यावरण सम्बन्धी संसाधनों का उपयोग कर 
सकता है। यदि उत्पादकता का लाभ उठाना जारी रखा जाना है तो संसाधनों का 
कालावधि में उपलब्ध होना भी आवश्यक है। वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति 
के समय संसाधनों के आधार का इस प्रकार प्रबन्ध किया जाय, जिससे विकास 
सम्बन्धी कार्य जारी रह सकें। सातवीं योजना का आधारभूत दृष्टिकोण पर्यावरण 
सामंजस्य में सतत्‌ विकास करने का है। यह सुनिश्चित करना इस प्रयोजन के लिये 
होगा कि सभी क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यक्रमों में पर्यावरण सम्बन्धी. महत्त्व को 
आठवीं, AA तथा दसवीं परियोजनाओं में पर्यावरणीय समस्याओं के निवारण हेतु 
प्रावधान सनिश्चित किये गये हैं। वस्तुतः पारिस्थितिक चेतना सामान्य रूप से न 
सभी समयों में रही है और न सभी सामज में रही है, परन्तु वैज्ञानिकों, 
पारिस्थितिकविदों तथा पर्यावरण प्रेमियों के निरन्तर प्रयास के कारण चेतना जागृत 
हो रही है। पारिस्थितिक तत्त्वों को सम्प्रति आर्थिक एवं सामाजिक विकास 
नियोजन में पर्याप्त स्थान दिया जाने लगा है और यह नीति सुनिश्चित की गयी है 
कि आर्थिक विकास बिना पर्यावरणीय क्षति के ही हो। पर्यावरण शिक्षा को 
पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत चेतना जागृति करने में महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। 
974 में “बाल स्वर्ण ग्राम' योजना कोरिया, जापान, ब्राजील, जर्मनी, स्वीटूजरलैण्ड, 
यू. एस. ने चलाई। 'प्रकृति एवं लोगों के साथ सामन्जस्यपूर्वक रहना, खुले तथा 
मित्रवत दृष्टिकोण से जीवन की हर परिस्थितियों का मुकाबला करना, एक साथ 
बढ़ना, प्रकृति के साथ बढ़ना, टकराव एवं प्रतियोगिता से मुक्त रहकर विकास 
करना जैसी कार्यविधि अपनायी गयी। बच्चों को ग्राम्य जीवन के विविध पक्षों, 
फसलों, वनों, पशुओं तथा विस्तृत शैक्षिक संसाधन मानकर पर्यावरण शिक्षा दी 
जानी चाहिए। शिक्षा के हर स्तर पर पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टि उत्पन्न 
करने की दृष्टि से पर्यावरणीय पाठ्यक्रम संचालित है। अन्तरराष्ट्रीय प्रयास पर्यावरणीय 
चेतना व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से विकसित करने से चल रहे हैं। संरक्षण के 
प्रति पर्यावरणीय शिक्षा एवं चेतना से सामुदायिक दायित्वबोध में अभिवर्धन होगा 
तथा जनसामान्य का उचित सहयोग मिलेगा। 
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पर्यावरण संरक्षण का भारततीय संस्कृति में महत्त्व 


अपने चारो ओर का आवरण; चारों ओर का प्रकृति-परिवेश पर्यावरण 
अर्थात्‌ इसमें सभी कुछ आ जाता है। मनुष्य जहाँ इसे प्रभावित करता है मनुष्य 
जीवन पर वहीं पर्यावरण भी व्यापक एवं गंभीर रूप से असर करता है। वस्तुतः 
मनुष्य को प्रगति का इतिहास प्रकृति-परिवेश से उसके सामंजस्यपूर्ण व्यवहार की 
कहानी है। मनुष्य जीवन को खुशहाल एवं सुखमय बनाने में अपना अमूल्य 
योगदान पर्यावरण ने अपने असंख्य-अगणित अनुदानों के साथ दिया है। मनुष्य का 
इसके मूल में प्रकृति के प्रति सद्भाव एवं सम्मानपूर्ण रवैया प्रमुख कारण रहा ÈI 

भारतीय संस्कृति में पर्यावरण-संरक्षण को विशेष महत्त्व दिया गया ZI 
पृथ्वी, जल वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नदी, वृक्ष एवं पशु आदि के साहचर्य मानव 
जीवन को सदैव मूर्त या अमूर्त रूप में देखा गया है। भारतीय ऋषियों ने मनुष्य 
एवं प्रकृति के अन्योन्याश्रित संबंध को बड़ी गहराई से समझा था। भारतीय चिंतन 
में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है, जितना कि यहाँ मानव का 
अस्तित्व रहा है; हालांकि उसका स्वरूप आज से भिन्न रहा है। पर्यावरण पर उस 
काल में काम करने के लिए कोई सामाजिक संस्थाएँ या कोई राष्ट्रीय नीति नहीं 
थी। उसको शायद आवश्यकता भी नहीं थी। ऋषि-मुनियों, ब्राह्मण-पुरोहतों द्वारा 
यह तो जनमानस को घुट्टी में पिलाया जाता emi हमारे जीवन का जिसके कारण 
पर्यावरण-सरक्षण का प्रबल भाव अभिन्न अंग था तथा नियमित क्रिया-कलापों से 
हमारे से जुड़ा हुआ था। 

जनता को हमारे ऋषियों ने पहला पाठ यही सिखाया कि इस सृष्टि में 
विद्यमान प्रत्येक जड़-चेतन वस्तु में आत्मिक साहचर्य है। अतः यहाँ कभी प्रकृति 
के उपादानों को मनुष्य से भिन्न नहीं देखा गया; यहाँ तक कि प्रकृति के अंगों में 
देवत्व दर्शन की यहाँ सनातन परंपरा रही है, जिसका अपना ठोस दार्शनिक एवं 
आध्यात्मिक आधार रहा है। ईश्वर सत्ता को सर्वव्यापी मानना और प्रत्येक 
जड़-चेतन में उसकी सत्ता को अनुभव करना, यही भारतीय अध्यात्म का सार ÈI 
प्रकृति के प्रति इसी दार्शनिक पृष्ठभूमि में आस्था के पुष्प खिलते रहे हैं और उनमें 
देवत्व की झलक-झाँकी मिलती रही है। 

भारत के तपोनिष्ठ ऋषियों एवं सूक्ष्म तत्त्वदर्शियों ने इसी पृष्ठभूमि में प्रकृति 
के विस्तृत आँगन में बैठकर आत्मा और परमात्मा के रहस्य को खोजा। अतः 
प्राचीन भारत में रचित ग्रंथ वन, पर्वतों एवं नदी तटों पर ही निस्सृत हुए और हमारे 
मनीषी मनुष्य एवं प्रकृति के बीच श्रद्धा, सम्मान एवं सहयोगपूर्ण संबंधो को जाग्रत 
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करने के लिए सदैव सचेष्ट रहे। तीर्थस्थलों का चयन ऐसे स्थानों पर किया गया, 
जहाँ प्रकृति अपनी भव्यता एवं दिव्यता के साथ मनुष्य के अंतरमन एवं अंतरात्मा 
को प्यास बुझा सके। इसी कारण नदियों-पर्वतों, वृक्षों तथा सरोवरों को आध्याम्तिक 
साधना का केंद्र माना गया। नदियों को यह श्रद्धा की पराकाष्ठा ही रही कि माँ 
का दरजा दिया गया, पर्वतों को देवस्वरूप माना गया और वृक्षों को पूजनीय स्थान 
मिला। देवताओं की कल्पना प्रकृति के विभिन्न तत्त्वों में वैदिक चिंतन की इसी 
चरमावस्था की प्रतीक है। 

आरण्यक का स्थान वैदिक ग्रंथों में महत्त्वपूर्ण है। ऐतरेय आरण्यक के 
भाष्यकार सायणाचार्य लिखते है कि अरण्यों में अध्ययन-अध्यापन के कारण ही 
इनका नाम आरण्यक पड़ा। ये ग्रंथ ब्रह्मविद्या से संबंधित गंभीर चिरपरक रचनाएँ 
हैं। परमात्मा की सार्वभौमिक और सर्वनिहित शक्ति को सृष्टि के कण-कण में 
देखा गया है। अत: सहज ही मनुष्य एवं प्रकृति के बीच एक सोहार्द्रपूर्ण संबंधों 
की स्थापना हो जाती है। इसी कारण भारतीय ऋषि-मन अंतरिक्ष से लेकर अपने 
अंत:करण तथा जड़ चेतना सृष्टि के हर घटक में शांति कामना करता है। वह 
ईश्वर से साथ ही प्रार्थना करता है कि वह स्वयं भी प्रकृति के लिए शांति का 
कारण बने। 

ऋषि उपनिषदों में कहते हैं- “यो देवोऽग्नौ योऽप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेशा। 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। उस देवता को मैं नमस्कार 
करता हूँ, जो अग्नि में है, जल में है, जिससे समस्त चराचर व्याप्त है, जो 
ओषधियों और वनस्पतियों में है। प्रकृति को आध्यात्मिक उन्नति एवं आत्मविकास 
का साधन स्वीकार किया है। यहाँ प्रकृति एवं इसके विभिन्न घटकों के प्रति सदैव 
श्रद्धा एवं सम्मान की भावना रहा है। इसी सनातन सत्य का उद्घोष भगवान 
श्रीकृष्ण ने स्वयं को ऋतुस्वरूप, वृक्षस्वरूप, नदीस्वरूप एवं पर्वतस्वरूप कहकर 
किया है। 

भारतीय ऋषियों की समग्र दृष्टि के साथ भारतीय संस्कृति में जीवन के 
विभाजन के मूल में भी प्रकृति के प्रति अनन्य साहचर्यता की ही झलक मिलती 
है। प्रकृति के साथ चार आश्रमों में तीन तो पूरी तरह से व्यतीत होते थे। ब्रह्मचर्य 
आश्रम- गुरूगृह वन-प्रदेशों एवं नदी-तटों पर हुआ करते थें, जहाँ व्यक्ति सदैव 
प्रकृति के संसर्ग में रहता था। इसकी भूमिका को वानप्रस्थ आश्रम- भी अपने 
नाम से स्पष्ट करता है। स्वाध्याय, साधना एवं आत्मचिंतन प्रधान जीवनक्रम में 
लोक सेवी का अधिकांश समय वन-प्रदेशों में ही व्यतीत होता था। सन्यास 
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आश्रम तो अपने लौकिक दायित्वों को सुयोग्य उत्तराधिकारियों को सौंपकर स्वयं 
निर्जन गिरि-कंदराओं में रहकर विशुद्ध आत्मकल्याण की साधना का मार्ग था। 

भारतीय संस्कृति में इस तरह प्रकृति के प्रति सघन आत्मीयता एवं अगाध 
श्रद्धा देखने को मिलती है। पृथ्वी के विविध घटकों में अपने आरध्य परमेश्वर की 
विराट्‌ झलक देखने के उपनिषद्कार के भाव उल्लेखनीय हैं, जब वह कहता हे, 
“हे परमात्मा' बालू तुम्हारे अर्द्धनीर्ण भोजन हैं, नदियाँ तुम्हारी नाडियाँ हें 
पर्वत-पहाड तुम्हारे हृदयखंड हैं, समग्र वनस्पतियाँ, वृक्ष एवं औषधियाँ तुम्हारे 
रोमसदृश हैं। शिव ये सभी. हमारे लिए बनें। हम नदी, वृक्षादि को तुम्हारे 
अंगस्वरूप समझकर इनका सम्मान एवं संरक्षण करते हैं।'' 

इस उदात्त एवं भावभरी जीवनदृष्टि एवं जीवन पद्धति के प्रति अपने ऋषियों 
की जागरूक होने एवं इसके प्रति जनजाग्रति का यह समय हे। जो विचारधारा 
आज समाज एवं विश्व के विकास को लेकर प्रवहमान है, यह ऋषियों द्वारा 
प्रतिपादित उपर्युक्त धारा की धुर विरोधी है। इसे आसुरी संस्कृति की उपज कहें 
तो गलत न होगा। इसका आदर्श है- प्रकृति का भाग, इसके संसाधनों का 
अधिकाधिक शोषण। इसके लिए प्रकृति मात्र भाग का साधन है। प्रकृति के प्रति 
श्रद्धा-सम्मान की बात तो दूर रही, इसको महज अपनी सहयोगिनी एवं पूरक सत्ता 
के रूप में भी देखने-समझने की इसके पास दृष्टि नहीं है। 

प्रकृति का औद्योगिक एवं अर्थिक विकास की सोच ने जो निर्मम दोहन-शोषण 
किया है। इसी का परिणाम पर्यावरण-संकट की वर्तमान स्थिति है। पर्यावरण 
संतुलन को तमाम भौतिकवादी प्रयास तब तक निष्प्रभावी होंगे, जब तक प्रकृति 
के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव जाग्रत नहीं होगा। सृष्टि के कण-कण में अपने 
परमपिता की विराट्‌-व्यापक .झलक-झाँकी देखे बिना यह संभव नहीं। दृष्टिकोण 
में आमूलचूल परिवर्तन किए बिना वर्तमान पर्यावरण-संकट का समाधान नहीं हो 
सकता। हि 

भारतीय संस्कृति को प्राकृतिक अनुराग एवं प्रकृति-संरक्षण की चिंतनधारा ' 
सर्वोपरि विशेषता है। भारतीय ऋषि-मनीषियों को प्रकृति का पारदर्शी ज्ञान था। 
उन्हें पर्यावरण प्रणाली का संपूर्ण एवं समग्र ज्ञान था। उन्हें प्रकृति, जीव के 
अंतर्सम्बंधों और इन संबंधों से उपजे परिणाम, प्रभावों का पूर्ण अनुभव था। इसी 
कारण भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माता के महनीय पद से अलंकृत किया 
जाता है और इसके घटक पंचतत्त्वों तथा वृक्ष-वनस्पतियों को देवतुल्य मानकर 
अभ्यर्थना की जाती है। प्रकृति और पर्यावरण की इन्हीं सब विशेषताओं के कारण 
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ही यहाँ पर पर्यावरण-सरंक्षण और इसके विकास के प्रति सतत जागरूकता नहीं 
रही है। इस भावधारा के पर्यावरण के प्रति तिरोहत होते ही शोषण और शोषकरूपी 
आत्मघाती मनोवृति पनपी, जिसके अभिशप्त परिणाम से हम सभी परिचित हैं। 


प्रकृति को भारतीय मनीषियों ने मातृतत्त्व के रूप में सहज ही स्वीकारोक्ति 
दी है और स्वयं को इसका पुत्र मानकर ही इसकी शरण में जाते हैं। माता अपने 
पुत्र को आँचल में रखकर प्यार करती है। पृथ्वी को इसी कारण यहाँ प्रकृति का 
` प्रतीक- प्रतिनिधि मानकर माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः का भावभरा मंत्रोच्चारण 
किया जाता है। इसी भावोद्गार से ही हमें धरती बेजान-बंजर टुकड़ा मात्र नहीं 
लगती है। जीवंत प्रतिमा धरती हमारे लिए है और हम अपने प्राणों से इसका 
अर्ध्यदान करते हैं। इस माटी के मोल में राजा जनक से लेकर चन्द्रशेखर आजाद, 
शहीद भगतसिंह तक सभी ने अपना सर्वस्व दान किया है। धरती का पूजन धार्मिक 
कृत्यो में किया जाता है। अगाध श्रद्धा अभिव्यक्त कर कहा जाता है- 
पृथ्वि। त्वया धृता लोका, देवि। त्वं विष्णुना धृता 
त्वं ` च धारय मां देवी। पवित्रं कुरू चासनम्‌। 
संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियों को भारतीय ऋषियों ने ही देवतास्वरूप माना है 
और इनकी दिव्यता के प्रति श्रद्धा-सुमन अर्पित किए di ऊर्जा के अजस्त्र और 
अक्षय स्त्रोत सूर्य को सूर्य देवो भव कहा गया है। प्राणों का आधार सूर्य है और 
इसके बिना पृथ्वी पर प्राणधारियों का अस्तित्व संभव नहीं है। संभवतः इसी तथ्य 
को ध्यान में रखकर ही उद्‌गार व्यक्त किया जाता है कि हमसे सूर्यदेव कभी जुदा 
न हों। नः सूर्यस्य संदूशो मा यूयोधाः। सूर्य को प्राण की संज्ञा दी गई 
है-आदित्यों ह्वै प्राणः। यही नहीं, सूर्य को स्थावर-जंगम की आत्मा कहा गया 
है-सूर्य आत्मा अगतस्तस्थुषश्च। 
वायु को भारतीय संस्कृति में भी देवतुल्य मानकर यही श्रद्धास्पद भाव 
अर्पित किया जाता है। औपनिषदिक मान्यता है कि वायु ही प्राण बनकर शरीर में 
वास करती है। यथा-वायुवै वै प्राणो भूत्वा शरीरमाविशत। वायु के प्रति ऐसी 
पवित्र एवं दिव्य मान्यता हमें कभी भी इसे प्रदूषित करने की इजाजत नहीं देती 
है। ठीक इसी प्रकार जल को देवपद से विभूषित कर नदियों को जीवनदायिनी 
कहकर संबोधित किया गया है। गंगा नदी सर्वाधिक पुण्यतोया मानी जाती है। इसे 
पापनाशक नदी माना जाता है एवं कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से मुक्ति 
मिल जाता है गंगे, तव दर्शनातमुक्तिः। आज यही सर्वाधिक प्रदूषित है। अथर्ववेद 
के भूमि सूक्त में जल से प्रार्थना की गई है कि यह हमारे शरीर को सदैव पवित्र 
बनाए रहे शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु। 
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अरण्य संस्कृति भी हमारी संस्कृति को कहा जाता है। अरण्य अर्थ वन 
तथा हरे-भरे वृक्षों के प्रति अति श्रद्धा एवं सम्मान रखना है। विश्व में आयुर्वेदाचार्यों 
थी दृष्टि से देखें तो ऐसी कोई वनस्पति नहीं, जो ओषधि के गुणों से युक्त न हो। 
यहाँ पर वृक्षों को देवतुल्य मानकर इन्हें व्यर्थ रूप से काटने पर नैतिक प्रतिबंध 
लगाया गया है। वृक्षों को साक्षात्‌ ब्रह्म के सदृश बताया गया है-वृक्ष इवस्तब्धो 
RA विष्ठात्येक:। वृक्षों के प्रति मनोरम कल्पना महाभारत एवं रामायण में की 
गई है। भष्म पर्व में वृक्ष को महाभारत में सभी मनोरथों को पूरा करने वाला कहा 
गया हे-सर्वकाम फलाः वृक्षा। 
बाराह पुराण में उल्लेख किया गया कि जो पीपल, नीम या बरगद का एक, 
अनार या नारंगी के दो, आम के पाँच एवं लताओं के दस वृक्ष लगाता है, नारकीय 
पीड़ा वह कभी भी नहीं भोगता है नरक-यात्रा नहीं करता हे। 
अश्वत्थमेकं पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं दशपूष्पजाती:। 
वे द्वे तथा दाउिममातुलंगे पंचाम्ररोपी नरकं न याति॥ 
सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदायक पौधा तुलसी को माना जाता है। बड़ा घनिष्ठ 
संबंध इसका पर्यावरण से है। इसके पास हानिकारक जीवाणु-विषाणु या कीडे-मकोडे 
नहीं पनपते हैं। जिस घर में तुलसी की नित्य पूजा होती है। धार्मिक मान्यता है 
कभी भी वहाँ पर यमदूत नहीं पधारते हैं। 
तुलसी यस्य भवने aas परिपूज्ते। 
तदगृह नीवर्सन्ति कदाचित्‌ यमकिकरा॥ 
वृक्ष के काटने को विष्णु धर्मसूत्र, स्कंद पुराण एवं याज्ञवल्क्य स्मृति में 
अपराध माना गया है और उसके लिए दंड का विधान बनाया गया है। अपनी 
अरण्य संस्कृति इसी वजह से इतनी समृद्ध और संपन्न रही हे। वृक्षों की भाँति यहाँ 
पर पशु-पक्षियों के प्रति भी सुरक्षा एवं संरक्षण के साथ समुचित सम्मान का भाव 
सन्निहित है। माता सरस्वती के वाहन के रूप में हंस को पूजा जाता है। कार्तिके 
श्वर का मोर, लक्ष्मी का उल्लू, भगवान विष्णु का गरूड वाहन माना जाता है। इसी 
प्रकार पशुओं में देखें तो माता दुर्गा का सिंह, भगवान शिव का नंदी, इंद्र का 
ऐरावत, गणेश जी का मुषक, कालरात्रि का गधा वाहन माना जाता है। इन्हें 
देवताओं के समक्ष इन्हीं रूपों में मानकर पूजा-अभ्यर्थना की जाती है। कई प्राणियों 
के रूप में स्वयं भगवान रूप धारण कर लीला करने आए थे। मत्स्य, वाराह, 
कच्छप आदि तो भगवान के अवतारों में गिने जाते हें। वन्य पशुओं को भी यही 
सम्मान ग्राप्त है। बुद्धिमान जामवंत रीछ थे, महाज्ञानी एवं भक्त हनुमान जी के बारे 
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में भला कौन अपरिचित है, भगवान राम के मित्र सुग्रीव वानर थे तथा इनके 
सहायक भी प्राय: सभी रीछ और वानर ही कोई भी असम्मान की दृष्टि से नहीं 
देखता। 

पशु-पक्षी जीवित प्राणियों के अलावा यहाँ निर्जीव जड वस्तुओं को भी 
ऐसा ही श्रद्धास्पद माना गया हे। विष्णु के रूप में शालिग्राम पत्थर की स्थापना 
की जाती है। हमारे लिए हिमालय पर्वत शृंखलाएँ जीवंत और आध्यात्मिक प्रतीक 
हैं। इसी तरह विंध्ययाचल, गिरना, सतपुड़ा, अरूणाचलम्‌ आदि पहाडु-पर्वत हमारी 
सघन आस्था के प्रतीक-प्रतिनिधि हैं। हमारे लिए इनकी श्रेष्ठता सदैव वरेण्य रही 
है। 

वन-यात्राओं एवं वृक्ष महोत्सवों का सुन्दर विवरण जैन एवं बौद्ध साहित्य 
में भी मिलता है, जो वन, वृक्षों एवं पशु-पक्षियों के संरक्षण की उदात्त भावना से 
प्रेरित है। पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, तभी से 
उसे बोधिवृक्ष कहा जाता है। शुंग कुषाण काल में सुन्दर अंकन बोधिवृक्ष की 
पूजा के दृश्य का बोधगया, साँची, मथुरा, अमरावती आदि विभिन्न स्थानों पर प्राप्त 
हुआ है। 

हमारे सूक्ष्मदृष्टी मानव को प्रकृति का अभिन्न अंग मानने वाले इस तथ्य से 
सुपरिचित थे कि जड़ जगत अर्थात्‌ पृथ्वी, नदियाँ, पर्वत, वन एवं वन्य जीव तथा 
चेतन जगत्‌ के मध्य पारस्परिक एवं समानुपातिक सामंजस्य हे और इसी सामंजस्य 
एवं संबंध के कारण ही पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय तंत्र में साम्य एवं संतुलन 
कायम रहता है। यह ईकोलाजिकल आयाम मानवीय अस्तित्व को गहराई से 
प्रभावित करता है। इसके सुप्रभाव एवं कुप्रभाव भी इसकी स्वाभाविक अभिन्नता 
के कारण अभिन्न ही होंगे। पारिस्थितिकीय बड़ा ही घातक होता है। इसे विराट्‌ 
दायरे में देखा जा सकता है। इससे केवल अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मौसम-चक्र के 
परिवर्तन अर्थात्‌ गरमी में ठंढी, ठंढी में गरमी आदि स्थिति ही नहीं होती, बल्कि 
इससे व्यक्ति और उसका आंतरिक व्यक्तित्व, दोनों ही प्रभावित होते हैं। इस तथ्य 
से पर्यावरणविद्‌ भली भांति परिचित है कि मानवीय व्यक्तित्व के त्रिविध आधार 
भौतिक, जैतिक और मानसिक तीनों परिवेश और पर्यावरण से गहराई से जुड़े हुए 
हैं। अंतःकरण का प्रकृति से संबंध है। इसी क्षेत्र में आज अध्ययन-अन्वेषण जारी 
है। इसके निष्कर्ष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि पर्यावरण संतुलन हमारे मन, 
भावना आदि को भी प्रभावित किए बिना नहीं रहता है। आज खुले रूप में 
मनोवैज्ञानिक स्वीकार करने लगे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण हमारे अंदर अनेक प्रकार 
के अज्ञानजन्यं मानसिक विकारों को जन्म दे रहा है। आज ईकासाइकोलॉजी, ग्रीन 
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साइकोलॉजी आदि विभिन्न प्रकार की नई शाखाएँ पनपने लगी हैं। शोध-अध्ययन 
जिनमें प्रदूषित पर्यावरण के परिणामस्वरूप विघटित एवं विकृत मनोभावों पर किया 
जाता है। 

इस तथ्य को प्राच्य ऋषि बारीकी से समझते थे। व्यापक चिंतन करके 
प्रकृति के विकासक्रम को उन्होंने मनुष्य की प्रकृति एवं अप्रकृति के सूक्ष्म एवं 
स्थूल संबंधों पर पूर्ण करके इससे उर्ध्व स्तरों पर आरोहण करने का निर्देश दिया 
है। इस सूक्ष्मता का अनुभव आज का चिंतन नहीं कर पा रहा है। यह मानव तथा 
प्रकृति के संबंधों की केवल स्थूल एवं उथेल स्तर पर विवेचना करता हे! प्राच्य 
ऋषियों का उद्देश्य बाह्य प्रकृति से अंत: प्रकृति में प्रवेश कर तथा उसे कर आनंद 
पाना था। यह उद्देश्य बाह्य प्रकृति से जबकि आज वैज्ञानिक चिंतन में अधिकाधिक 
उपलब्ध कर मात्र उसका उपभोग करना रह गया है और इसी का परिणाम है कि 
हम प्रकृति का शोषण और दोहन करते चले जा रहे हैं तथा पर्यावरण को विनष्ट 
करने पर उतारू हो गए हैं, हमारे सामने जिसका नतीजा हे। 

प्रकृति और पर्यावरण को बचाने, उसे फिर से संरक्षित और समृद्ध करने के 
लिए इनके प्रति फिर से भावनात्मक संबंध स्थापित करने होंगे। भारतीय संस्कृति 
की प्राचीन मान्यताओं को सामयिक परिप्रेक्ष्य की कसोटी में कसकर फिर से हमें 
माता भूमि: का उद्घोष करना होगा। देवतुल्य मानकर प्रकृति के हर घटक को 
इसको संरक्षित एवं विकसित करने का प्रयास पुरुषार्थ करना चाहिए; अर्थात्‌ हमें 
अपने परिस्थिति-परिवेश के अनुकूल वृक्षारोपण का दायित्व उठाना चाहिए। किसी 
साधना-आराधना से कम यह पुण्य नहीं है। वृक्षारोपण के इस युगानुकूल धर्म को 
अपनाकर, चराचर जगत के प्रति सदाशयता, दया एवं प्रेम की भावना को उभारकर 
ही प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित कर सकते हैं। यही 
समाज में समृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास का मूलमंत्र है। 


देववृक्ष पीपल 
श्रीकृष्ण भगवान की यह उक्ति “समस्त वृक्षों में में पीपल का वृक्ष हूँ।'' 
पीपल के महत्त्व और महत्ता को दर्शाती हे। वानस्पतिक जगत में पीपल सर्वश्रेष्ठ 
है। इसी कारण स्वयं भगवान ने उससे अपनी उपमा दी हे और इसके देवत्त्व और 
दिव्यत्त्व की उद्घोषणा की है। पीपल निस्संदेह देववृक्ष है।, जिसके सात्विक 
प्रभाव के स्पर्श से अंत: चेतना पुलकित और प्रफुल्लित होती है, इसीलिए भारतीय 
जनजीवन में पीपल सदा से ही विशेष रूप से पूजनीय रहा हे। 
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पीपल को शास्त्रों में प्रत्यक्ष देवता की संज्ञा दी गई है तथा बड़ा गुणगान 
इसका महात्म्य किया गया है। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कि अश्वत्थ 
(पीपल) के विष्णु मूल में, केशव तने में, नारायण शाखाओं में, श्री हरि पत्तों में 
तथा सभी देवताओं के साथ फलों में अच्युत निवास करते हैं। भगवान विष्णु का 
यह वृक्ष वस्तुतः पूर्णत: एवं जीवंत मूर्तिमान स्वरुप है। मनुष्य के सभी पाप-ताप 
का इसका आश्रय शमन करता है तथा सभी प्रकार के अभीष्टों का साधक पीपल 
है। र 

पीपल की समिधा से बृहस्पति की प्रतिकूलता से उत्पन्न होने वाले अशुभ 
फल हवन करने से शांत हो जाता है। अतः इसकी समिधा को यज्ञ में बड़ा 
उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण माना जाता है। अथर्वेद के उपवेद ' आयुर्वेद' में पीपल के 
औषधीय गुणों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसके विभिन्न अंगों का कई 
व्याधियों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। अनेक असाध्य रोगों की इस वृक्ष 
के माध्यम से चिकित्सा संभव हे। 

पीपल का वृक्ष लगाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में पीपल 
का आरोपण एवं पालन करने वाले को सुख-सौभाग्य तथा मरणोपरांत ईश्वर की 
निकटता प्राप्त होती है। यमलोक की दारूण यंत्रणा पीपल का पूजन करने वाले 
को नहीं भोगनी पड्ती। इस वृक्ष को बिना किसी प्रयोजन के व्यर्थ काटना, पितरों 
को काटने के समान जघन्य अपराध है। वंश की ऐसा करने से हानि होती है। 
दुःख, दुर्भाग्य एवं दरिद्रता का निवारण पीपल का नित्य तीन बार परिक्रमा करने 
एवं उस पर जल चढ़ाने से होता है। समृद्धि और दीर्घायु इस देववृक्ष के दर्शन एवं 
श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन जल अपर्ण करने से मिलती है। 

महत्त्वपूर्ण भूमिका पीपलवृक्ष वातावरण के परिष्कार एवं परिमार्जन में अदा 
करता है। अन्य वृक्षों की अपेक्षा यह वृक्ष वातावरण में अधिकतम रूप से 
ऑक्सीजन की मात्रा की अभिवृद्धि करता है तथा वायु प्रदूषण को कम करता है। 
अपने आस-पास के वातावरण में सास्विकता की भी वृद्धि करता है, जिसके 
सात्रिध्य-संसर्ग में आते ही मन और भावना पुलकित हो उठते हैं। विशिष्ट महत्त्व 
इसी कारण इस वृक्ष के नीचे ध्यान एवं मंत्रजप का माना जाता है। श्रीमद्‌भागवत्‌ 
महापुराण में इस तथ्य का बडे ही स्पष्ट ढंग से उल्लेख किया गया है। योगे 
श्वर भगवान श्रीकृष्ण इस दिव्य एवं पवित्र वृक्ष के नीचे बैठकर ही इस महापुराण 
के अनुसार द्वापरयुग में परमधाम जाने से पूर्व ध्यानावस्थ्ति हुए थे। बोधगया में 
पीपल वृक्ष के नीचे ही कलियुग में भगवान बुद्ध को संबोधि की प्राप्ति हुई थी। 
इस वृक्ष को इसी वजह से 'बोधिद्रुत' भी कहा जाता है। 
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धार्मिक एवं आयुर्वेदिक महत्त्व पीपल का सर्वविदित है। बड़ा गहरा एवं 
व्यापक इसका आध्यांत्मिक रहस्य भी है। वातावरण के साथ ही सूक्षम वातावरण 
को भी यह वृक्ष स्थूल प्रभावित करता है। इसका यह प्रभाव केवल शरीर और मन 
तक ही सीमित नहीं है, हमारे भाव-जगत को भी यह आलोडित-आंदोलित करता 
है। इस संदर्भ में वैज्ञानिक प्रयोग-अनुसंधान कम ही हुए हैं, परन्तु इसकी व्यापक 
संभावना है कि यह वृक्ष हमारी चेतना को यह कैसे जाना जा सके कि कैसे 
प्रभावित करता है। इस वृक्ष के पास-पास ऋणात्मक आयनों की अति बहुलता 
होती है। हमारे मन और भाव को शुकन प्रदान ये ऋणात्मक आयन करते हैं। हमारे 
पूर्वज मनीषि इस तथ्य से अच्छी तरह से परिचित थे। 

इन समस्त विशषताओं को ध्यान मे रखकर ही पीपल की हमारे ऋषि-मुनियों 
ने इसकी बहुमुखी उपयोगिता पर विशेष बल दिया है। यह देववृक्ष सर्व पापनाशक 
अपने उपासक की मनोकामना अवश्य पूर्ण करता है। कल्पवृक्ष का स्थान पीपल 
के दिव्यगुणों ने इसे पृथ्वी पर दिया है। इसे संरक्षण प्रदान इसका आरोपण करना 
चाहिए। हम भी पुण्य के भागी इस वृक्ष को लगाकर बनें और हरीतिमा-संवर्द्धन 
में सहयोगी हों। 
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प्राकृतिक संसाधन 


प्राकृतिक संसाधन का विश्लेषण 

आवश्यक तत्व प्रकृति में समस्त प्राणियों के विकास एवं जीवन रक्षा हेतु 
मौजूद हैं। मानव सृष्टि का जीवों के विकास के क्रम में सबसे नवीन एवं प्रबुद्ध 
जीव है। मानव अपने उद्भव काल सं बुद्धिमान मानव बनने तक प्रकृति के एक 
जीव के सदृश था और उसकी आवश्यकताएँ प्रकृति में अन्य जीवों की भाँति 
थीं। मानव सृष्टि का कालान्तर में बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनकर अवतरित हुआ! 
उसकी पहचान अन्य जीवों से हटकर बनी और तदनुरूप अन्य जीवों से भिन्न 
उसकी आवश्यकताएँ दृश्यमान होने लगीं। वह आवास बनाकर गुफा छोड़कर 
रहने लगा। कच्चे मांस को भूनकर खाने लगा। उसका ज्ञान जिज्ञासु प्रवृत्तियों के 
कारण समय के साथ बढ्ने लगा। प्रकृति के अनेक रहस्यों एवं तत्वों को समझने 
में सक्षम हो गया परन्तु प्रगति के साथ-साथ नयी-नयी आवश्यकताओं का जन्म । 
होता गया। प्राकृतिक तत्वों से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संपूर्ति करता 
रहा। साथ ही स्वयंमेव मानव, मानव की आवश्यकता को पूर्ति करने में सहायक 
रहा। समाज हित में मनुष्य ने प्रकृति के अनेक तत्वों की उपयोगिता सुनिश्चित 
all मनुष्य की आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की सम्पूर्ति अथवा किसी 
समस्या का समाधान करने वाले तत्व या स्त्रोत संसाधन हैं। वस्तुतः संसाधन 
मानव वर्ग की समस्या के निराकरण में सक्षम या आवश्यकताओं की सम्पूर्ति में | 
पूर्ण या आंशिक सहायक होते हैं। मानव जिन तत्वों की उपयोगिता से विज्ञ है, 
वही तत्व संसाधन हैं। मानव सभ्यता विकास के साथ तत्वों की सूची संवर्धित 
होती गयी। मानव का ज्ञान समय एवं स्थान के अनुरूप तत्वों से लाभ प्राप्त करने 
में सदैव सहायक रहा है। तत्वों की आवश्यकता एवं मानव की क्षमता में गहन 
अन्तर्सम्बन्ध हैं। आर्थिक क्रियाओं में विविधता, जटिलता एवं विशिष्टता मानव 
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क्षमता के विकास के साथ उत्पन्न होती गयी। “संसाधन” का विश्लेषण 
पर्यावरण एवं अर्थतन्त्र के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण अध्ययन में किया जाता है। 

प्रकृति के अनेक तत्वों का उपयोग मानव के सक्रिय समज्जन से मानव के 
कल्याणार्थ हुआ। मानव का प्राकृतिक वातावरण के साथ पशुओं एवं फसलों का 
घरेलूकरण सक्रिय समज्जन का उदाहरण है। सांस्कृतिक भू-दृश्य प्राकृतिक 
भू-दृश्य के स्थान पर अच्छादित होते गये। कृषि, बागवानी, खेत, खलिहान, 
मार्गगृह दिग्दर्शित वनों के स्थान पर होने लगे। कुत्ते, गाय, बकरी, भेंड, घोडे एवं 
मधुमक्खी कोट पालन प्रारम्भ हुए। आर्थिक गतिविधियों को अनेक प्राकृतिक 
तत्वों से जोड़ा गया। समय के साथ खनिजों का विदोहन, उर्जा प्रणालियों का 
विकास मानव की अदम्य क्षमता का प्रतीक है। मानव की बौद्धिक क्षमता ही 
अनेक पर्यावरणीय तत्वों को संसाधन बना देती है। सबसे बड़ा संसाधन “मनुष्य 
का ज्ञान ही है।” मानवीय, बैद्धिक गुण, ज्ञान, प्रतिभा तथा उसके 
सामाजिक- प्राकृतिक संगठन एवं आपसी प्रेमभाव, मेल-जोल के कारण प्राकृतिक 
पर्यावरण के तत्व संसाधन बन जाते हैं। किसी तत्व को मनुष्य स्वयं नहीं बना 
सकता बल्कि उसकी उपयोगिता अपने ज्ञान से सुनिश्चित कर सकता है। 
सामान्यतः पर्यावरण- के तत्व स्थिर होते हैं परन्तु मानव तत्वों के साथ गतिशील 
$ जाते हैं यानी उनकी उपयोगिता मानवीय क्षमता के अनुरूप सुनिश्चित की जाती 

l 

जब तक मनुष्य तत्व उससे अन्तर्सम्बन्धित न हो तत्व तब तक संसाधन नहीं 
बनता है। प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों के पारस्परिक एवं गत्यात्मक क्रियाओं के 
कारण संसाधन बनते हैं और उनका विकास होता है। मानव वर्ग की 
आवश्यकताओं संसाधन के अन्तर्गत एवं सामाजिक उद्देश्यों की सम्पूर्ति सुनिश्चित 
करने वाले सभी तत्व सम्मिलित हैं। प्राकृतिक तत्वों के अतिरिक्त इन तत्वों में 
मानवीय ज्ञान, गुण, दक्षता, क्षमता, प्राविधिकी, प्रौद्योगिकी, कला आदि सम्मिलित 
है। संसाधन में मुख्य रूप से (क) प्रकृति में विद्यमान पदार्थ, उर्जा, जीव-जन्तु 
एवं पारिस्थितिक प्रणालियाँ, (ख) सामाजिक एवं व्यक्तिगत मानव के दृष्टिकोण, 
एवं (ग) मानव संस्कृति, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कला, सामाजिक-राजनैतिक- आर्थिक 
संगठन, मानव की प्रकृति, मानव को गतिशीलता, आदि का व्यापक ज्ञान अर्जित 
की जाती है। 


प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा 
अंग्रेजी शब्द रिसोर्स का आशय होता हे “संसाधन”। रिसोर्स शब्द में 
“री ”+“ सोर्स” सम्मिलित है। 'री” का अर्थ है पुनः या लम्बे समय तक निर्भर 
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रहना तथा 'सोर्स' का आशय होता है पदार्थ/साधन/तत्व जिस पर मानव निर्भर 
है। संसाधन का शाब्दिक आशय है, लम्बे समय तक निर्भर वे तत्व/पदार्थ/साधन 
जिस पर रहा जाय। मानव किसी दी गयी अवधि में “संसाधन वे वस्तुएँ हैं 
जिस पर निर्भर रहता है। मानवीय वातावरण के वे पक्ष “संसाधन” हैं, जिनके 
द्वारा मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है तथा सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त 
करने में सुविधा होती है, ई. डब्लू जिम्मरमैन के अनुसार “संसाधन सजीव 
धटना सदृश्य हैं जो मानवीय तथा व्यवहार के प्रत्युत्तर में विस्तृत तथा संकुचित 
है शब्दों में भी यह कहा है कि संसाधन मानव लक्ष्यों अर्थात व्यक्तिगत 
आवश्यकताओं तथा सामाजिक उद्देश्यों का प्राप्त करने के साधन होते हैं। यह 
उपरोक्त परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि संसाधन (क) व्यक्तिगत एवं सामाजिक 
आवश्यकताओं मानव की सम्पूर्ति के साधन हैं, (ख) आवश्यकतानुसार इनका 

मानवीय व्यवहार की संकुचन एवं विस्तार होता है, (ग) मानव लम्बे समय तक 
* इन पर निर्भर रहता है, तथा (घ) सकारात्मक अन्तरक्रियाएँ मानव एवं प्रकृति के 
महत्व हैं। 


संसाधनों का वर्गीकरण 
पर्यावरण से संसाधन प्राप्त होते हैं। दो रूप पर्यावरण के दिग्दर्शित होते हैं- 
(क) प्राकृतिक पर्यावरण एवं (ख) सांस्कृतिक पर्यावरण। मानव एवं प्रकृति के 
गतिशील अन्योन्याश्रित सम्बन्ध सभ्यता के विकास के वाहक रहे हैं। प्राकृतिक 
वातावरण सभ्य मानव ने की अनेक शक्तियों एवं तत्वों को अपनी मेघा तथा 
प्रौद्योगिकी द्वारा संसाधन के रूप में रूपान्तरित किया। संसाधन एवं संसाधन 
कारक मानव है एवं पर्यावरण का सांस्कृतिक सृजनकर्ता है। अनेक प्राकृतिक 
चुनौतियों को वह स्वीकार करता है और तटस्थ तत्वों को संसाधन के रूप में 
“बदलता रहता है। अस्तु एक सशक्त संसाधन मानव है।. इस प्रकार संसाधनों के 
(क) प्राकृतिक (ख) मानव दो सामान्य वर्गीकरण के रूप में किया गया है। 


प्राकृतिक संसाधन 
प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक पर्यावरण के अनेक तत्व, पदार्थ, जीव 
मनुष्योपयोगी होने के कारण कहे जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन धरातल, मिट्टी, 
वनस्पति, पशु, जीव, खनिज, जल, वायु आदि तत्व हैं। अनेक तत्व प्राकृतिक 
वातावरण के समुच्चय संसाधन का रूप धारण करते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन 
वन है। वनों पर ऊँचाई, जल-वायु, वर्षा की मात्रा, तापमान, मिट्टी आदि का 
व्यापक प्रभाव होता है। अनुपातिक भिन्नता केः कारण तत्व समुच्चयों में वनों में 
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भी अनेकता मिलती है। भूमध्यरेखीय क्षेत्रों की वनस्पतियाँ ध्रुवीय प्रदेशों से भिन्न 
होती हैं क्योंकि दोनों प्रदेशों की जलवायु, मिट्टी एवं वर्षण आदि में विभेद है। 
जीव-जन्तु आदि प्राकृतिक पर्यावरण के अनुरूप प्राप्त होते हें! प्राकृतिक पर्यावरण 
संसाधन तत्व या तत्व समूह के रूप में बन जाता है। प्राकृतिक संसाधनों में कुछ 
तत्व सब जगह विद्यमान हैं तो कुछ विशेष स्थानों पर ही मिलते हैं, यथा वायु 
हर जगह विद्यमान है परन्तु प्रत्येक स्थान पुर धातुएँ नहीं मिलती हैं। कुछ संसाधन 
धात्विक हैं तो कुछ अधात्विक, कुछ जैव हैं तो कुछ अजैव। अनेक रूप इस 
प्रकार प्राकृतिक संसाधन के मिलते हैं। इनके अनेक उपविभाग, उपयोगिता, 
नव्यकरणीयता, उपलब्धता एवं उत्पत्ति के आधार पर किये जा सकते हें। 
पूर्वज मानवों द्वारा प्राकृतिक तत्वों के रूपान्तरण की प्रक्रिया 5,000 वर्ष 
पूर्व प्रारम्भ कर दी गयी थी। प्राकृतिक तत्वों का ज्ञान समय के साथ बढ़ता गया 
और तत्वों का रूपान्तरण संसाधन के रूप में होता गया। कृषि क्षेत्रों का सृजन 
मानव ने वनों को काट कर किया तथा विभिन्‍न प्रकार की फसलों को बोया। 
अनेक वस्तुओं की उसे खाद्य संकट से मुक्ति मिल गयी। वनों से लकड़ी के 
अतिरिक्त प्राप्त किया तथा उसे जनोपयोगी बनाया। भूगर्भ से खनिजों का उत्खनन 
कर औद्योगिक भूदृश्य की रचना की। प्राकृतिक संसाधन की मूल स्रोत प्रकृति 
है, मानव अपनी आवश्यकता एवं क्षमता के मात्र उनका रूपान्तरण कर सकता 
है किसी भी तत्व या तत्व समूह को बना नहीं सकता। कार्ल सावर ने प्राकृतिक 
संसाधन को परिभाषित करते हुए कहा कि “प्राकृतिक संसाधन सास्कृतिक 
मूल्यांकन होते हैं अर्थात वे संस्कृति के कार्य होते हैं। इन्हें मात्र उसी रूप में 
परिभाषित किया जा सकता है, जिस रूप में किसी संस्कृति के लिए अर्थपूर्ण 
एवं महत्वपूर्ण होते हैं।” प्राकृतिक तत्वों की संसाधना को कार्ल सावर ने मानव 
संस्कृति के मूल्यों के अनुरूप अर्थपूर्ण माना है। ब्रोक एवं वेब की इसी प्रकार 
की विचारधारा रही। इन दोनों अध्योताओं ने कहा कि, “प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी 
के वे तत्व अथवा सस्तुयें होते हैं जो मानवोपयोगी होते हैं। मनुष्य की आर्थिक 
आवश्यकताएँ एवं प्रौद्योगिकी दक्षता यह सुतिश्चित करता है कि प्राकृतिक 
संसाधनों को कौन बनाता है। सांस्कृतिक प्रगति को ब्रोक एवं वेब ने महत्वपूर्ण 
मानते हुए प्राकृतिक तत्वों, पदार्थों को तदनुरूप संसाधन माना है। जिम्मरमैन ने 
कहा है कि “प्रकृति के वे समस्त पक्ष जिनसे मानव अपनी जैविक आवश्यकताओं 
की संतुष्टि कर सकता हो, प्राकृतिक संसाधन कहे जा सकते zi” सभी 
अध्येताओं ने प्राकृतिक संसाधन को मानवोपयोगी एवं सांस्कृतिक विकास के 
साथ गतिशील बताया है। मानव का अस्तित्व निश्चितः प्राकृतिक संसाधनों के 
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बिना असम्भव है। वह भोजन, वस्त्र, शरण एवं सुरक्षा प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त 
करता है। मानव प्रगति प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में नहीं कर सकता। 
मानवोपयोगी संसाधनों के स्वरूप में सांस्कृतिक प्रगति के साथ परिवर्तन होता 
रहता है। प्रकृति के समस्त गोचर एवं अगोचर तत्व, वस्तुत: जो मानवोपयोगी हैं, 
प्राकृतिक संसाधन माना जाता ÈI 


मानव पर भौतिक संसाधनों का प्रभाव 

मानव की उपयोगिता में प्राकृतिक तत्वों की संसाधनता निहित है। 
सांस्कृतिक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान संसाधनों के शोषण में होता हैं। मानव 
सभ्यता एवं संस्कृति के विकास की नींव प्राकृतिक संसाधन हें। जो क्षेत्र या 
प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से युक्त होगा, उस क्षेत्र या प्रदेश में प्रगति के उतने 
ही अवसर उपलब्ध होंगे। प्राकृतिक संसाधन का आधार जितना विस्तृत होगा, 
आर्थिक विकास की सम्भावनाएँ उतनी ही अधिक होंगी। जिन देशों का 
प्राकृतिक संसाधन भण्डार यथा मिट्टी, जलवायु, वनस्पतिजगत, जैवजगत, 
खनिज एवं जल विपुल मात्रा में है, उन देशों में अभ्युन्नति की प्रचुर सम्भावनाएँ 
è मानवीय आवश्यकतायें प्राकृतिक संसाधन भण्डार ही बढ़ती समपूर्ति कर 
सकते हैं। ब्राजील, चीन, भारत, संयुक्त राज्य, रूस आदि देशों का प्राकृतिक 
संसाधन आधार विस्तृत है विकास की अपार सम्भावनाएँ संसाधन उपयोग से है। 
संसाधन विविधता किसी क्षेत्र एवं देश के लिए महत्वपूर्ण है। किसी देश में 
विविध प्रकार की जलवायु पायी जाती हो, तदनुरूप वनस्पतियाँ उगती हों तो उस 
देश में वनस्पति विविधिता होगी। अनेक प्रकार के खनिज, कोयला, लोहा, 
पेट्रोलियम, तांबा एवं गेस आदि की प्राप्ति क्षेत्र की अभ्युन्नति में सहायक होंगे। 
औद्योगिक प्रगति में ये समस्त पदार्थ सहायक होंगे। प्राकृतिक संसाधनों की 
भौगोलिक स्थिति एवं मांग भी महत्वपूर्ण होती है। अनेक संसाधनों से युक्‍त 
देश/समाज अनिच्छा के कारण पिछड़ा भी रह सकता है। कृषि, कृषि योग्य भूमि 
होते हुए भी न की जाय तो परती भूमि रहेगी। इस प्रकार प्राकृतिक तत्व अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैं लेकिन मानवीय इच्छा शक्ति इन्हें संसाधन बनाती है। प्राकृतिक 
संसाधन को पीयर्स एवं उनके सहयोगी प्राकृतिक पूँजी मानते हैं। प्राकृतिक पूँजी 
के अन्तर्गत (क) पारिस्थितिक तन्त्र, (ख) पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं, एवं (ग) 
प्राकृतिक संसाधन को सम्मिलित करते हैं fread ने प्राकृतिक संसाधनों को 
(990 ई.) में वर्गीकृत निम्न प्रकार किया था। सम्यक्‌ निरूपण तथा मानवीय 
एवं प्राकृतिक तत्वों के परितालिका एक में दिखाये गये वर्गीकरण प्राप्यता, 
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प्राकृतिक संसाधन वर्गीकरण 


लक अनव्यकरणीय 


निरपेक्ष नव्यकरणीय सापेक्ष नव्यकरणीय 
अजैव प्रवाहमान 
सौर, पवन, ज्वार अजैव चक्रमान समान्य जैव जटिल संसाधन 
जैव भू-रसायन वृक्ष, मत्स्य, पारिस्थितिक तन्त्र 
चक्र फसलें भूम, मिट्टी, फसलें 


खनिज जैव ईंधन, कोयला 
पेट्रोल, गेंस 


धात्विक अधात्विक 
परितालिका-एक 


विदोहन, उपभोग, आर्थिक विकास, संसाधन वितरण, रहन-सहन के सहसम्बन्धों 
का अन्तर्सम्बन्धों का प्रत्यक्षीकरण किया है। मनुष्य धरती पर प्राप्त सीमित 
प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग करता है। विकल्पों की खोज संसाधनों 
की कमी होने पर करता है तथा यथासम्भव अपनी संख्या सीमित करने की चेष्टा 
करता है। परिवर्तन प्राकृतिक संसाधन एवं मानव क्रियाओं की गतिशीलता के 
कारण समज्जन के फलस्वरूप होता रहता है। प्राकृतिक संसाधनों की अपर्याप्तता 
यदि ऐसा नहीं होता तब मानवा के लिए दुःखद स्थिति होती। 


संसाधन वर्गीकरण नव्यकरणीयता की दृष्टि से 

मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधनों का उपयोग करता है। 
संसाधन एक बार उपयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं। कुछ संसाधन एक-दो 
बार उपयोग के बाद समाप्त होते हैं। बार-बार कतियय संसाधन उपयोग करने 
भी विनष्ट नहीं होते, पुर्नस्थापित कुछ को किया जा सकता है। सरक्षण के प्रयास 
विनष्ट होने वाले संसाधनों की दीर्घकालिक उपलब्धि हेतु किये जाते हैं। 
पुनर्डत्पादक संसाधनों की उत्पादक प्रणालियों का संरक्षण एवं संवर्धन भी भावी 
उपभोग स्तर के लिए अनिवार्य है। लम्बे समय तक संसाधनों की नव्यकरणीयता 
संसाधनों की सम्पूर्ति को सुनिश्चित करती है। अनव्यकरणीयता संसाधनों की 
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समाप्यता को सूचित करती है और तर्कसंगत तथा युक्तिसंगत उपभोग की ओर 
संकेत करती है। संसाधनों के निम्न नव्यकरणीयता की दृष्टि से वर्ग हैं- (क) 
स्थिर या टिकाऊ संसाधन (ख) अस्थिर अथवा अवक्षीय संसाधन (ग) संवर्द्धनीय 
एवं (घ) असंवर्द्धनीय। 

(क) स्थिर या टिकाऊ संसाधन- मनुष्य दीर्घकाल तक इस प्रकार के 
संसाधनों का उपयोग कर सकता है। वन, कृषि-भूमि, जल संसाधन आदि स्थिर 
संसाधन हैं। मानव इनके क्षरण को इन संसाधनों का उपयोग करते समय रोकने 
का प्रयास करता है ताकि गुणवत्ता बनी रहे। दीर्घकाल तक वन संसाधन का 
उपयोग किया जा सकता है। अतिविदोहन तथा दुरूपयोग जनित समस्याओं पर 
विकास हेतु ध्यान देना होगा तथा पुनर्डत्पादक प्रणालियों के साथ ही वनों के 
संरक्षण को भी महत्व देना होगा। वनों का दीर्घकालिक उपयोग वनों में लगने 
वाली आग पर नियन्त्रण, चिन्हित वृक्षों की कटाई तथा वानस्पतिक विविधिता 
का संरक्षण सुनिश्चित कर किया जाना चाहिये है। इसी प्रकार मिट्टी का 
सतर्कतापूर्वक उपयोग कर किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक 
प्रणालियों के अनुरूप विदोहन एवं उत्पादन संसाधनों के दीर्घकालिक स्वरूप को 
बनाये रखता है। इस प्रकार के संसाधनों के दीर्घकालिक प्राविधिकी प्रणालियाँ 
भी उपयोग को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करती हैं। उदाहरणार्थ 
उर्वराशक्ति का क्षय कृषि भूमि का अनवरत उपयोग करने से सम्भव है। 
उर्वराशक्ति को बनाये रखने में प्राकृतिक उर्वरक, अंशतः रासायनिक उर्वरकों का 
उपयोग किया जा सकता है। शस्यावर्द्धन कर मिट्टी की उर्वरता को बनाये रखा 
जा सकता है। मेंड्बन्दी मृदा क्षरण के उपाय के रूप में की जा सकती है! यदि 
मिट्टी के साथ ऐसा नहीं किया गया तो वह अनुर्वर होती चली जाती है तथा 
'फसलोत्पादन में हास होने लगता है। टिकाऊ संसाधनों का गुणवत्ता एवं 
उत्पादकता को बनायें रखने के लिए वैज्ञानिक उपयोग किया जाना चाहिए। 

(ख) अवक्षीय संसाधन- निश्चित मात्रा इस प्रकार के संसाधनों को होती 
है। इनकी मात्रा उपयोग के साथ घटती जाती है और ये समापनीय होते हैं। इनके 
प्रकृत प्रदत्त गुणों में अविवर्द्धन नहीं किया जा सकता। प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष द्वारा 
उपभोग की मात्रा को कम किया जा सकता है। हजारों वर्ष में इन संसाधनों का 
सृजन प्रकृति करती है, इसलिए इनका प्रत्यारोपण भी नहीं किया जा सकता। 
लोहा, सोना, चाँदी, अभ्रक, बाक्साइट, टिन आदि खनिज अवक्षीय संसाधनों को 
श्रेणी में आते हैं। इनकी दक्षता प्रौद्योगिकी परिवर्तन द्वारा बढ़ जाय तथा और लम्बे 
समय तक उपभोग हेतु इनकी सम्मूर्ति सम्भाव्य हो सकती है लेकिन कितनी 
मात्रा में उपभोग हो जाएंगे, वह मात्रा समाप्त हो जाती है। 
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संचित संसाधन- संचित संसाधन पेट्रोलियम, गैस, कोयला के प्रमुख 
उदाहरण हैं। यदि कोयले का दहन कर दिया गया तो दहन की गयी मात्रा समाप्त 
हो जाती है। किसी भी दशा में उस मात्रा का पुनर्स्थापन या प्रत्यारोपण सम्भव 
नहीं है। सदैव के लिए संचित संसाधन एक बार उपयोग हो जाने पर उस रूप 
में समापनीय होते हें। 


छाया पुन्ज 


7..........**.*१*१*११११११११११११११११११११११११११०११११११११११५११११११०९१११५०५१ - 


परितालिका-दो 

छाया पुन्ज संचित संसाधनों के उपयोग के परिप्रेक्ष्य में संसाधन सिद्धान्त 
नीचे दिये गये हैं। उन्नतशील प्राविधिकी के उपयोग इस सिद्धान्त के अनुसार 
संसाधन की क्षमता में अभिवृद्धि संभव हो जाती है। छायापुन्ज सिद्धान्त 
परितालिका दो में जिस्मरमैन ने प्रदर्शित किया हे कि यद्यपि भार एवं आयतन 
में उपयोग एवं दुरूपयोग द्वारा संचित संसाधनों का हास हो रहा है परन्तु प्रौद्योगिक 
ज्ञान में वृद्धि के फलस्वरूप ग्रति इकाई एवं कुल उपयोग में कई गुना वृद्धि 
संभाव्य है। प्रति लीटर पेट्रोलियम में अधिक दूरी तय करने वाली प्राविधिकी की 
खोज हो जाती है कम पेट्रोलियम तो गन्तव्य तक पहुँचने में खर्च होगा तथा 
अतिरिक्त पेट्रोलियम से अधिक दूरी तय की जा सकेगी। इसी प्रकार कोयला 
एवं गैस आदि की प्रति इकाई से अधिक उपभोग मान मिलता है तो अतिरिक्त 
गैस एवं कोयला की क्षमता बढ़ जाएगी। वस्तुतः अभिवृद्धि के साथ संचित 
संसाधनों की क्षमता ज्ञान बढ़ जाती है। 

(ग) संवर्द्धनीय संसाधन- गुण वृद्धि संवर्द्धीय संसाधनों में सम्भाव्य है। 
लोहे की गुणवत्ता में सम्वर्द्धन किया जा सकता है। यदि कुछ कमी लोहे की 
गुणवत्ता में है, तो प्राविधिकी द्वारा गुण अभिवर्धन किया जा सकता है। कच्चे 
लोहे को स्टेनलेस स्टील अथवा एलाय स्टील में परिवर्तित किया जा सकता है। 
संवर्द्धन जिन संसाधनों के गुणों में सम्भाव्य है, उसे सम्वर्द्धनीय संसाधन कहे जा 
सकते हैं। 
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(घ) असंबर्द्धनीय संसाधन- जलवायु, वाही जल, सौर ऊर्जा, पवन, 
सागर-महासागर एवं धरातल, आदि उल्लेखनीय इस वर्ग में संसाधन हैं। इन 
संसाधनों का उपयोग मौलिक रूप में ही किया जा सकता है। परिवर्तन इनकी 
मात्रा में सम्भव नहीं है। कृत्रिम वातानुकूलन लघु स्तर पर किया जा सकता है। 
तापमान नियन्त्रण पूरे क्षेत्र में संभव नहीं, यदि पर्याप्त वर्षा एवं जल की सम्पूर्ति 
वर्ष भर हो तो प्रकाश की व्यवस्था सीमित क्षेत्र में की जा सकती है । प्रत्येक 
जगह दिन जैसा गहन प्रकाश नहीं प्राप्त किया जा सकता है। 


2 (क) वन सम्पदा 

प्राकृतिक सम्पदा वन एक महत्वपूर्ण है। मानव सभ्यता का विकास यह 
सर्वविदित है कि वनों की गोद में हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल 
में इन्हीं वनों के सौम्य, शुद्ध एवं शान्त वातावरण में गहन चिन्तन करके वेदों 
एवं पुराणों की रचना की तथा वनों के महत्व को इन्हीं ग्रन्थों में रेखांकित fea 
वन जो कि पर्यावरण के विकास एवं इसकी सुरक्षा दोनों के लिये आवश्यक हैं, 
आज वे अपने अस्तित्व की लडाई लड रहे हैं। प्राचीन काल से ही वनों एवं वृक्षों 
के महत्व का हमारी सभ्यता में यथोचित स्थान प्रदान किया गया है तथा प्राचीन 
काल से ही बरगद, पीपल, बाँस, आम, नीम, तुलसी, केला तथा विभिन्न प्रकार 
के फल-फूल वाले पौधों की पूजा होती आयी है अथवा धार्मिक कर्मकाण्डों 
में इनका प्रयोग होता आया है। मत्स्य पुराण में वृक्ष को 0 पुत्रों के समान बताया 
गया है। वाराह पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, 
एक बरगद, दो अनार या पाँच आम अथवा दस चमेली के पौधे लगाता है वह 
कभी नर्कवास को नहीं प्राप्त हो सकता और न ही दुखी रह सकता है। गोतम 
बुद्ध ने कहा “वन एक असीमित परोपकारिता का अनुपम जीवित श्रोत है जो 
अपने उपकारों के बदले कुछ भी नहीं चाहता, परन्तु सभी को उदारता पूर्वक 
लाभ पहुँचाता है तथा समस्त प्राणिणयों को संरक्षण प्रदान करता है, यहाँ तक कि 
लकड्हारे को भी जो उसे क्षति पहुँचाता हे, छाया देता हे।” परन्तु प्रकृति की 
इस अमूल्य धरोहर को संकट में आज मनुष्य ने अपनी प्रगति एवम्‌ समृद्धि को 
अंधी दौड़ में डाल दिया है। हमारी तीव्र गति से बढ़ती आबादी, फैलती सघन 
कृषि, नगरीकरण एवं अनियंत्रित औद्योगीकरण से वन सम्पदा को अभूतपूर्व ढंग 
से नुकसान हुआ है। जंगलों के अंधाधुंध दोहन से ही वन क्षेत्रफल में काफी 
कमी आयी है जिसका सीधा असर वनों में रहने वाले जीव जन्तुओं व उन क्षेत्र 
में उगने वाले वनस्पतियों एवं देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। जिस गति 
से पिछले 20 वर्षों में जैव विविधता में कमी आयी है, उतना इसके पहले कभी 
नहीं हुआ था। प्रतिदिन 050 से अधिक आज वनस्पतियों में जीव जन्तुओं की 
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प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही हैं तथा अनुमान है कि आने वाले दशकों में 
विलुप्ता की दर 35s प्रतिदिन हो जायेगी, और इस तरह से डायनोसोर के 
विलुप्ति के पश्चात प्रकृति का सबसे बड़ा नुकसान होगा। विकास के दौर में आज 
स्थिति ये है कि अनेक प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। तथापि सभ्यता के पश्चात 
एवं प्रकृति के लगातार अवैज्ञानिक उपयोग से जीव जन्तुओं एवं वनस्पतियों के 
विलोपन होने की दर जिस तरह बढ़ी है, वह एक चिन्ता का विषय है। पिछले 
एक शतक में प्रकृतिकवासों में आई व्यापक कमी की वजह से बहुत सी 
प्रजातियों की आबादी, तेजी से घटी है। विकासशील देशों विशेषकर भारत, 
ब्राजील एवं फिलीपिन्स में तो स्थिति अत्यधिक चिन्तनीय हे। जैव विविधता की 
प्रचुर सम्पदा जबकि इन्हीं देशों में है। जब भी कोई वनस्पति विलुप्त होती है तब 
उस पर आश्रित होने वाले जीव जन्तु भी संकटग्रस्त हो जाते हैं। जब अनेक जन्तु 
व वनस्पतियों का अस्तित्व यदि वन विनाश का यही क्रम जारी रहा तो वह दिन 
दूर नहीं ही जब यह धरती से साफ हो जायेगा। 


B घना वनाच्छद 


[| कम घना वनाच्छद 


'परितालिका-तीन 
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पृथ्वी पर कृषि के विकास के पूर्व जहाँ 65000 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र 
थे, अब घटकर मात्र 45000 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिमट गये हैं। भारत में वनों 
की विनास की वर्तमान स्थिति यह है कि यहाँ प्रतिवर्ष 48 हजार हेक्टेयर भू- क्षेत्र 
में वनों का सफाया हो जाता है। विश्व के वह भी तब जब भारत का कुल वन 
क्षेत्रफल कुल वन क्षेत्र का 2 प्रतिशत से भी कम है। भारत में जब पहली बार 
वर्ष igs4 में वन नीति की घोषणा की गयी थी, तब देश के कुल भू-भाग में 
से 44 प्रतिशत भू-भाग पर ही वन मौजूद रह गये। 6,88 ,432 वर्ग कि.मी. क्षेत्र 
वनाच्छादित वर्तमान में देश का. है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.64 प्रतिशत 
है। इसमें से सघन वन 52,84 वर्ग कि.मी. (:.56 प्रतिशत), औसर घने वन 
3,40,482 वर्ग कि.मी. (0.32 प्रतिशत) तथा खुले वन 2,94 ,976 वर्ग कि.मी. 
(8.76 प्रतिशत) क्षेत्र में फैले हुए हैं। कच्छ वनस्पतियाँ देश में 446 वर्ग कि. 
मी. (0.।4 प्रतिशत) क्षेत्र में अनुमानत मौजूद है। 
एक पचास वर्षीय वृक्ष अपने जीवनकाल में एक अनुमान के अनुसार मानव 
जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से लगभग रू. 6.50 लाख का लाभ करता है। 
उत्पादित ऑक्सीजन का मूल्य जिसमें कुल रू. 2.6 लाख, वायु के परिष्करण 
का मूल्य रू. 5.2 लाख, जल के अवशोषण एवं आद्रता नियंत्रण का मूल्य रू. 
3.4 लाख, मिट्टी के संरक्षण का मूल्य 2.60 लाख, पशु-पक्षियों के संरक्षण का 
मूल्य रू. 2.80 लाख, प्रोटीन के रूपान्तर का मूल्य रू. 0.30 लाख सम्मिलित 
हैं। छाया, हरियाली, gaa, फल-फूल आदि का मूल्य सम्मिलित इसमें वृक्ष से 
प्राप्त नहीं है। मानव विगत चार दशकों में जाति की बढती लालची एवं कृत्रिम 
भोगी संस्कृति के कारण ही पृथ्वी की ऊपरी मिट्टी के पांचवे हिस्से को 
बरवादी, विकसित भूमि के 8 वें हिस्से का मरूस्थलीयकरण, वायुमंडल में ग्रीन 
हाउस गैसों की बढ़ोत्तरी, ओजोन परत का 5 प्रतिशत भाग नष्ट तथा एक तिहाई 
हिस्से का 0950 के वन क्षेत्रफल में कटान एवं उसका मरूस्थलीकरण में 
परिवर्तन हो गया है। वृक्षों के निर्ममतापूर्वक कटान के वजह से ही वर्षा में 
अनिश्चितता, और तापमान में वृद्धि हुई है। वन विनाश के कारण बेमौसम वर्षा 
एवं गर्मी की शुरूआत प्रतिवर्ष एक करोड़ तीस लाख एकड़ जमीन मरूस्थल 
में बदलती जा रही है। मरूस्थल में अकेले भारत वर्ष का 2 प्रतिशत भू-भाग 
बदल चुका है तथा धरती के औसतन तापमान में हाल ही के वर्षों में लगभग 
0.5 सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है जिससे वन विनाश हुआ है। 


वनों का दैनिक जीवन में महत्व 
पेड़ों तथा वनों का स्थान प्राचीन काल से बड़े महत्व का रहा है। अपने 
सामान्य जीवन को यदि हम देखें तो पायेंगे कि बचपन में झूले और खिलौने के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


54 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पर्यावरण शिक्षा 


रूप में हमारा जो सम्बन्ध वृक्षों से जुड़ता है अनेक चरणों से वह गुजरता हुआ 
बुढ़ापे की लाठी तक बना रहता हे। .इन वृक्षों के बहुत सारे उपयोग दैनिक जीवन 
में हैं। यथा- 


l. 


fon) 


N 


लकड़ी, बाँस, घास आदि पेड-पौधों से मकान बनाने के लिए प्राप्त 
होता है। 


. मुख्यतः लकडी से बैठने, सोने हेतु मेज, कुर्सी और, खाट, तख्त आदि 


ही बनाये जाते हैं। 


. सामान्यता लकड़ी और बाँस की लुग्दी से पढ़ने-लिखने के लिए 


पुस्तक, पुस्तिकाएँ, पत्र-पत्रिकाएँ आदि हेतु कागज से तैयार किया 
जाता है। , 


, लकड़ी का प्रयोग रसोई घर में चौका-बेलन, अलमारी और ईधन के 


रूप में किया जाता ÈI 


. वृक्षों से ही पालतू पशुओं एवं अन्य जीवों के लिए घास-पत्ती, 


'फल-फूल और आवासीय सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। 


. लकड़ी के कृषि सम्बन्धित उपकरण जैसे हल, फावड़ा, कुदाल के 


हैण्डिल और बैलं. गाड़ी आदि बनते है। 


, लकड़ी का प्रयोग यातायात के विभिन्न साधनों में भी किया जाता है। 


रेल की पटरी के नीचे बिछाया जाने वाला स्लीपर, ta का डिब्बा, 
लारी, ट्रक की बाडी, पानी का जहाज, नाव तथा वायुयान आदि में 
लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। 


. गुणकारी-स्वादिष्ट जड़ी-बूटियां, फल-फूल और औषधियाँ वनों में 


स्थिंत विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधों से प्राप्त होती हैं। 


. वृक्षों एवं वनों से अनेक उद्योगों जैसे- कागज, दियासलाई, प्लाइवुड, 


पैकिंग केस, कत्था, तारपीन, बिरोजा, खेलकूद का सामान आदि हेतु 
Heal माल प्राप्त होता है। 


, शुद्ध वायु वृक्ष प्रदान करते RI 


वनों की पर्यावरण संरक्षण में भूमिका 


, वायुमण्डल से हानिकारक गैस वृक्षों, झाड़ियों तथा अन्य वनस्पतियों 


की हरी पत्तियाँ कार्बन डाईआक्साइड को सोखकर समस्त जीव 
जन्तुओं के श्वसन कार्य के लिए आवश्यक आक्सीजन वातावरण में 
छोड़ती है यदि वन एवं वनस्पतियाँ पर्याप्त मात्रा में न हों तो 
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जीव-जन्तुओं की निरन्तरता पृथ्वी पर नहीं रह सकती है। एक 
हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रतिवर्ष औसतन तीन मेट्रिक टन शुद्ध वायु देता है। 
धूल को इसके अतिरिक्त 70 मेट्रिक टन अपने पत्तों, टहनियों आदि 
पर रोक लेता है। पर्यावरण-प्रदूषण के नियंत्रण में इस प्रकार वन 
अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं तथा जैव मण्डल के लिए पृथ्वी 
के फेफड़ों की भूमिका निभाते है। 

2. अपने ऊपर वनों में पेड्-पौधे वर्षा की del को रोकते हें जिससे वर्षा 
से होने वाला मिट्टी .का कटाव बहुत कम हो जाता हे। इसके 
अतिरिक्त पेड्-पौधों की जडे मिट्टी को बांधे रखती हैं। मिट्टी का 
बहाव इससे भी रूकता है। वनों के धरातल पर स्थित वनस्पतियाँ एवं 
घास, गिरे-पड़े पत्ते आदि स्पंज की तरह कार्य करते हैं तथा वर्षा के 
जल को सोख लेते हैं एवं धीरे-धीरे बहने देता है। मिट्टी का कटाव 
तो जिससे रूकता ही है मिट्टी साथ ही बहुत सा जल सोख लेती 
हें। जिससे भूमिगत जल स्तर बढ़ता रहता है। वर्षा का समस्त पानी 
इन्हीं कारणों से एकाएक नदियों एवं नालों में न पहुँच कर धीरे-धीरे 
पहुँचता है जिससे बाढ़ का नियंत्रण होता है। 

3. जो जल मिट्टी से रिसता हुआ भूमिगत जल में परिवर्तित हो जाता 
है उसे वृक्षों एवं वनस्पतियो की we सोखती हैं और वह जल तने 
व टहनियों से होता हुआ वृक्षों की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन के रूप में 
वातावरण में छोड़ दिया जाता है जिससे वातावरण में नमी बनी रहती 
है तथा वातावरण का तापमान भी नियंत्रित होता रहता है। इस प्रकार 
प्रकृति में खनिज एवं जल-चक्र को बनाये रखने में वन अत्यन्त 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते I 

4. वनों के वृक्ष एवं अन्य समस्त वनस्पतियाँ मिट्टी से जो खाद एवं 
अन्य खनिज पदार्थ अपनी जड़ों के माध्यम से अपनी वृद्धि के लिए 
लेते हैं उसकी मिट्टी में आपूर्ति उनके पत्तों, टहनियों, लकड़ी तथा 
जड़ों आदि के सड़ने से होती रहती है जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति 
बनी रहती है। | 

5. विभिन्न प्रकार के जीव-जन्तु वनों में पाये जाते हैं जिनकी पर्यावरण 
के संरक्षण में अत्याधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि वन क्षेत्र समाप्त 
हो जायें तो यह निश्चित है कि वनों में रहने वाले प्राणियों का भी 
विनाश हो जायेगा ओर अत्यधिक दुष्प्रभाव इससे पर्यावरण सन्तुलन 
पर पडेगा। 
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6. पेड़-पौधों की हरी पत्तियाँ सूर्य की तपती किरणों को सोख लेती हैं 
और पृथ्वी के धरातल पर ये किरणें सीधे नहीं पहुँचती, जिससे 
तापक्रम बढ्ने नहीं पाता है। इस प्रकार वायमण्डल का तापक्रम एवं 
उसकी आर्द्रता बनाये रखने में वनों से महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। 
वनों से होने वाले उक्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ हमें और हमारी आने 
वाली पीढ़ियों को निरन्तर प्राप्त होते रहें तथा प्रकृति में पर्यावरण 
सन्तुलन बना रहे इसके लिए वनों एवं वृक्षों का संरक्षण तथा विकास 
किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। बहुत से वन क्षेत्रों का निर्वनीकरण 
विभिन्न विकास कार्यो, उद्योगों की स्थापना तथा कृषि कार्यो के लए 
अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने हेतु हो चुका है एवं बढ़ती हुई आबादी 
का वनों पर दबाव अपनी वन आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 
आगे बढ़ायी जा रही है। 


वन नष्टीकरण के कारण और उसके प्रभाव 
पेडे पौधों के विभिन्न जातियों और प्रजातियों का वनों में पाये जाने वाले 
विलुप्त होना एक प्रकार की विकास की एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है। 
परन्तु इस प्रक्रिया में अभूतपूर्व तेज मानव की गतिविधियों के कारण बदलते हुए 
वातावरण के दुष्प्रभावों के फलस्वरूप पिछले कुछ दशकों में आयी हैं। पौधों की 
लगभग 28,000 प्रजातियाँ विलुप्तता के कगार पर खड़ी हैं। वैसे पौधों के 
विलुप्तता के तो कई कारण संभव हैं परन्तु निम्न दो वर्गो में इन्हें विभक्त किया 
गया है। 
(क) प्राकृतिक कारण- कुछ प्रमुख प्राकृतिक कारणों पौधों की जातियों 
एवं प्रजातियों के विलुप्त होने को सूची बद्ध निम्न प्रकार किया गया है- 
।. बाढ़ सूखा, भूकंप, इत्यादि के कारण 
2. रोग के कारण ४ 
3. परागण करने वाले कारकों की कमी के कारण 
(ख) मानव-निर्मित कारण- पर्यावरण में मानव की गतिविधियाँ अनेक 
कुपरिवर्तन लाती हैं। कुछ पेड-पौधों की विलुप्तता के कारण उनमें से बन गये 
हैं। ये निम्न प्रकार से हैं- 
l प्राकृतिक आवासों में फेरबदल तथा उन्हें नष्ट करने के कारण 
2. पौधों के व्यापार, शिक्षा इत्यादि के लिए अत्यधिक उपयोग के कारण 
3. पालतू पशुओं द्वारा अतिचारण के कारण 
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५0 MOS 


Is 


वन उन्मूलन के कारण 

औद्योगीकरण, शहरीकरण, बाँध और सड़क निर्माण के कारण 
खुदाई इमारती पत्थरों के लिए, खानों में खुदाई के कारण 
खेती के परम्परागत तौर-तरीके के कारण 


मानव जीवन पर वनों का अनावश्यक नष्टीकरण प्रतिकूल प्रभाव डालता है। 


कुछ वनों 


के अनावश्यक नष्टीकरण के ही कारण जलचक्र का नाश होना, 


मछलियों तथा जलीय पौधों का नष्ट होना, स्थलीय पशु तथा पादपों का नष्ट 
होना, मृदा उर्वरता का कम होना, बाढ़, सूखा, अकाल तथा महामारी का आना 
आदि सभी होता है। निम्नलिखित तथ्यों से ये दुष्परिणाम स्पष्ट होते हें। 


ie 


N 


os] 


4. 


6. 


निम्न 


मृदा वनों को नष्ट करने से नग्न हो जाती है तथा मृदा कणों को 
आपस में बाँधकर रहने की क्षमता समाप्त हो जाती है जिससे मृदा 
अपरदन की आशंका अधिक हो जाती है। 

जलवायु वनों के नष्ट हो जाने के कारण शुष्क हो जाती है तथा वर्षा 
बहुत कम होती है जिससे सूखा तथा अकाल की संभावना बढ़ जाती 
है जलीय जीव-जन्तु साथ ही साथ जल की कमी से मरने लगते हैं। 
वनों के वृक्ष हवा रोकने का कार्य करते हैं, इनके नष्टीकरण से 
आँधी-तूफान आने की आशंका अधिक होती हे। 

भूमि अपनरदन वनों के नष्टीकरण से होता है तो उपजाऊ शीर्ष मृदा 
के बह जाने के कारण मृदा अनुपजाऊ हो जाती हे। 

वनीय प्राणी वनों में रहते हैं इनके जीवन पर वनों के नष्ट हो जाने 
के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हे। 

विभिन्न प्रकार की आर्थिक महत्व की मनुष्यों को वनों से वस्तुएँ 
जैसे-औषधि, गोंद, टर्पेन्टीन तेल, साबूदाना आदि लगातार प्राप्त नहीं 
हो पाता है। 

वातवरणीय वनों के नष्टीकरण से प्रदूषण बढ़ता है। विभिन्न प्रकार 
की बीमारियाँ, महामारी और असामयिक मृत्यु जिसके फलस्वरूप 
होती हैं। 


वनों के विभिन्न प्रकार 
भागों में भारत में पाये जाने वाले वनों को विभक्त किया गया है। 
सदा हरे रहने वाले उष्ण-कटिबन्धीय वन- यह उन भागों में पाये 
जाते हैं जहां वर्षा का औसत 2।0 सेण्टीमीटर अथवा इससे अधिक 
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होता है और वार्षिक औसत तापमान 28" से 0" के लगभग रहता है। 
ये भाग क्रमश: उत्तर में हिमालय की तराई, पूर्वी हिमालय के 
उप-प्रदेश और दक्षिण में पश्चिमी घाट के ढालं पर महाराष्ट्र से 
लगाकर उत्तरी और दक्षिणी किनारा, नीलगिरी, अन्नामलाई की 
पहाड़ियों, कर्नाटक, केरल और अण्डमान-निकोबार द्वीप तक फैले 
हैं। ये 460 मीटर से ].460 मीटर की ऊँचाई के बीच पश्चिमी घाट 
पर और असम में .270 मीटर की ऊँचाई तक मिलते हैं। 

ये सघन और चिरहरित सामान्यतः अधिक वर्षा के कारण रहते हैं। 
वर्षा की मात्रा में कमी होने से यह अर्ध-चिरहरित हो जाते हैं। इन 
नों की विशेषता वनस्पती की विविधता और अधिकता है। वृक्षों की 
ऊँचाई 42 से 65 मीटर होती है। इन वृक्षों की लकडी काले रंग की 
और कठोर होती है। विभिन्न प्रकार की लताओं, गुल्मों, झाडियों तथा 
छोटे पौधों की अधिकता एवं दलदल होने से ये वन प्राय: दुर्गम होते 
हें अधिकतर रबड़, महोगनी, एबौनी, लौह-काष्ठ जंगली आम, 
साल, गुरजन, तून, ताड़ तथा बांस, आदि वृक्ष और कई प्रकार की 
लताएं इन वनों में अधिक उंगती हें। 

2. मानसूनी उष्ण-कटिबन्धीय तर वन- उन भागों में ये वन अधिकतर 
पाये जाते हैं जहां वर्षा प्राय: ।।0 से 220 सेंटीमीटर तक होती है। 
वृक्षों की पत्तियां ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ में झड जाती हैं जिससे उनकी 
नमी नष्ट न हो सके। इन भागों में ऊँचे (22 से 48 मीटर) और 
मजबूत वृक्षों के लिए काफी जल मिल जाता हे, किन्तु वर्षा की 
इतनी अधिकता नहीं होती कि वन दुर्गम हो जाएं अत: इन वृक्षों के 
नीचे अधिक झाड़-झंखाड़ नहीं पाये जाते। परन्तु प्रकाश मिलने से 
अधिक पैदा घास व बांस होते हें। 
परन्तु इस प्रकार के वन पंजाब से असम तक हिमालय के बाहरी और 
निचले ढालों पर मिलते हैं। ये वन उत्तर प्रदेश, बिहार, उडीसा, 
पश्चिमी बंगाल ओर दक्षिण में पश्चिमी घाट के पूर्व से लगाकर मध्य 
प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के शुष्क भागों में 
मिलते हैं। सागौन, साखू, साल, कुसुम, बांस, पलास, हल्दू, हर, 
बहेड़ा, आंवला, अंजन, अंजू, जारूल, शीशम, लाल व सफेद चन्दन 
की लकडियां इन वनों में प्राप्त होती हैं। सुरक्षित वनों की श्रेणी में 
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इन वनों को रखा गया है। लकड़ी के लिए मध्य प्रदेश के पठारी भाग 
और महाराष्ट्र का चन्द्रपुर जिला सागौन को जाना जाता हैं। 

3. शुष्क कंटीले उष्ण-कटिबन्धीय वन- जिन भागों में वर्षा की मात्रा 
50 से 00 सेण्टीमीटर के मध्य होती हे वहां जल की कमी से न 
तो अधिक ऊँचे वृक्ष पाए जाते हैं और न ये हरे-भरे ही होते हैं। 
साधारणतः ऊँचाई 8 से 0 मीटर तक इन वृक्षों की है। WS इन वृक्षों 
की बहुत लम्बी और मोटी होती हैं। जिससे वे भूगर्भ से जल 
अवशोषित कर सके और उन्हें अपने मोटे भागों में संचित रख सके 
कुछ वृक्ष मोटी पत्ती वाले अथवा कांटेदार होते हैं तीव्र वाष्पीकरण से 
जिससे कि बचा सके। नागफनी, रामबांस, खैर, बबूल, महुआ, नीम, 
कौकर, बर, आंवला, हर्ड, रीठा, BAe, खजूर, बडे, पीपल, आदि 
वृक्ष इन वनों में अधिकतर पाये जाते हैं। 
इस प्रकार के वन उत्तरी भारत में दक्षिणी-पश्चिमी पंजाब, हरियाणा 
राजस्थान, दक्षिणी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ary 
प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र में दक्षिणी प्रायद्वीप के शुष्क भागों 
में भी इसी प्रकार के वन मिलते हें। 

4. उष्ण कटिबन्धीय पहाड़ी वन- ये वन उष्णकटिबन्धीय हरे-भरे वनों 
में मिलते-जुलते हें, किन्तु इनमें न तो उसकी तरह इतना घनापन ही 
होता है और न ये इतने ऊँचे होते हैं। कुछ भागों में तो ये 5 मीटर 
या उससे भी कम ऊँचे होते हैं। दक्षिणी भारत में इस प्रकार के वन 
940 से । ,642 मीटर की ऊँचाई तक मिलते हें। इनका सबसे अधिक 
विस्तार नीलगिरी, शिवराय, अन्नामलाई और पालनी की पहाडियों 
तंथा उनके निकटवर्ती भागों में महाराष्ट्र में महाबल्य़र तथा मध्य प्रदेश 
में पंचमढी में हें। 
इनमें मुख्यतः बलूत, चैस्टनट, देवदार, लारेल, चीड, बेतूला, एलनस, 
आदि वृक्ष पाये जाते हैं। अनुकूल परिस्थियों में यहाँ के वृक्ष 35 से 
50 मीटर तक ऊँचे हो जाते हें जिनके नीचे सदैव झाड़ियों की 
अधिकता पायी जाती हे। 


5. ज्चार प्रदेशीय या दलदली वन- इस प्रकार के वन उन भागों में 
पाये जाते हैं जहां समुद्र तट पर ज्वार-भाटा के कारण खारा जल फेल 
जाता है। जहां की मिट्टी भी दलदली होती है। अस्तु, यहां मुख्यतः 
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ऐसी वनस्पति पैदा होती है जिसकी we सदैव नमकीन जल में डूबी 
रहती हें। ये वृक्ष ऊँचे व सदा हरे-भरे रहते हें इसमें मुख्यतः नारियल, 
ताड, बेत, बांस, रोइजोफोरा, सोनेरीटा, फोनिक्स, सुन्दरी, आदि 
किस्म की वनस्पति पायी जाती है। 

इस प्रकार के वन मुख्यतः पूर्वी तट पर गंगा के डेल्टा, तमिलनाडु 

और आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों और महानदी, कृष्णा, गोदावरी 

आदि नदियों के डेल्टा में मिलते हैं। सुन्दर वन में सुन्दरी नामक वृक्षों 
की बहुतायत होती है। 

हिमालय प्रदेशीय बन-पर्वतों की ऊँचाई एवं वर्षा की मात्रा के 

अनुसार ही यहां पर वनस्पति पायी जाती. हैं। हिमालय के वन प्रदेशों 

को मुख्यत: दो भागों में बांटा जा सकता हे: (क) पूर्वी हिमालय के 
वन, और (ख) पश्चिमी हिमालय के वन। 

(क) पूर्वी हिमालय के वन- (i) अर्ध-उष्णकटिबन्धीय वन के 
अन्तर्गत तराई से लेकर । ,630 मीटर की ऊँचाई तक उगने 
वाले सदाबहार वन सम्मिलित हैं। इनमें साल, चिनौली, 
दिलेनिया, अमूरा, सिनेमन, शीशम, खैर, सेमल, महुआ, act 
तथा चन्दन के वृक्ष पाये जाते हैं। सवाना प्रकार की लम्बी 
घास, बलसम, ओरकिड की झाड़ियाँ भी इन वनों. में उगती 
हैं। बांस के झाड़ तथा लताओं के कारण ये वन और भी घने 
हो गये हैं। (ii) शीतोष्ण कटिबन्धीय वन 2,860 मीटर से 
3,660 मीटर की ऊँचाई तक मिलते हैं। (iii) शीत-शीतोष्ण 
कबिन्धीय वन- 2,846 मीटर से 3884 मीटर तक को 
ऊंचाई तक मिलते è इनमें मुख्यतः चीड, फर, रोडोडेडूस 
चीड, स्प्रूस, देवदार आदि नुकीली पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं। 
(iv) पर्वतीय वन- 3,858 मीटर से 5,058 मीटर के बीच 
में मिलते हैं। इनमें सिल्वर फर, बर्च, जूनीफर, भोजपत्र, 
रोडोन्ड्स, मुलायम घास एवं अधिक ऊंचे भागों पर सैज तथा 
लाइकेन पैदा होती है। (४) 4,876 मीटर की ऊँचाई पर 
छोटी-छोटी घास तथा सुन्दर पुष्पों के पौधे मिलते हैं। यह 
सिर्फ ग्रीष्म काल में ही विकसित होते हैं। अन्ततः 5,।00 
मीटर के पश्चात्‌ हिम-मण्डित क्षेत्रों का विस्तार बढ़ता जाता 
el 
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(ख) पश्चिमी हिमालय के वन- (i) अर्ध उष्ण कटिबन्धीय 
वन । ,630 मीटर की ऊँचाई तक पाये जाते हैं। इनमें साल, 
ढाक, सेमल,' बांस, ताड, आंवला, पीपल, शीशम, गूलर, 
जामुन, बेर, आदि अधिक पाये जाते हैं। (ii) शीतोष्ण 
कटिबन्धीय वनों में चौड़ी पत्ती तथा नुकीली पत्ती वाले वृक्ष 
मिश्रित रूप में मिलते हें। इनका विस्तार । 630 मीटर की 
ऊँचाई से 3, 859 मीटर तक है। निचले भागों में वर्षा की 
कमी और शीत की अधिकता के कारण ds, देवदार, 

` बलसम, ब्लूपाइन, एल्डर, एल्म, बर्च, पोपलर और ओक के 
वृक्ष मिलते हैं। (iii) पर्वतीय वन साधारणत: 3,880 मीटर 
से 8,088 मीटर की ऊँचाई तक मिलते हें। यहां जूनीपर, 
सिल्वर फर और बर्च अधिक मिलते हैं। इसके पश्चात्‌ 
मुलायम घास एवं पुष्प पाये जाते हैं। 5,226 मीटर के पश्चात्‌ 
हिम क्षेत्रों का विस्तार बढ़ता जाता ÈI 


राष्ट्रीय वन-नीति 

:894 में भारत में सबसे पहले वन नीति बनायी गयी थी। राजस्व प्राप्ति 
व वनों का संरक्षण जिसका उद्देश्य था। नवीन वन नीति स्वतन्त्रता के बाद 3 
मई, 954 को घोषित की गई। भूमि के 33 प्रतिशत भाग में इस नीति के 
अनुसार वन होने चाहिए। दो उद्देश्य वन सम्बन्धी नीति के हैं- एक वन साधनों 
के दीर्घकालीन विकास की व्यवस्था करना और दूसरा, निकट भविश्य में 
इमारती लकडी तथा ईघन की बढती हुई आवश्यकताओं को पूरा करना। विशेष 
ध्यान इस नीति के अन्तर्गत निम्न बातों पर दिया गया - 


l. 


भूमि का सन्तुलित और पूरक उपयोग करना जिससे प्रत्येक प्रकार को 
भूमि से अधिकतम उत्पत्ति मिले और उसका न्यूनतम हास हो। 
पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ रोकना, नदियों के किनारे और ढालू मैदानों में 
भूमि का क्षरण रोकना जिससे इसकी उपजाऊ शक्ति क्षय नहीं हो पाये। 
समुद्रीय किनारो और मरुभूमि की मिट्टी को आगे बढ़ने से रोकना। ` 
नये वन यथा सम्भव प्राकृतिक और जलवायु सम्बन्धी सुधार करने के 
लिए लगाना। 

चराई के लिए घास, उत्तम खेती के लिए औजारों और ईंधन की पूर्ति 
के लिए लकड़ी की व्यवस्था करना, जिससे खाद के रूप में गोबर 
का उपयोग किया जा सके। 
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6. सुरक्षा, परिवहन और अन्य उद्योगों के लिए व्यापारिक लकड़ी की 
स्थायी पूर्ति करना। 

7. वनों से अधिकतम आय उपर्युक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ 
प्राप्त करना। 

भारतीय वनों को इस नीति के अनुसार चार भागों में बाँटा गया: 

L सुरक्षित वन- इनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था है। 

2. राष्ट्रीय वन- देश की औद्योगिक एवं सामाजिक आवश्यकता को 
ध्यान में रखकर व्यावसायिक वनों को पुनः लगाना, वर्गीकरण करना 
एवं उनका विवेकपूर्ण उपयोग। 

3. ग्राम्य वन- उत्तरी पश्चिमी भाग एवं दक्कन के पठार पर ग्राम्यांचलों 
के वनों की विशेष दुर्दशा हुई है एवं वहां वन दयनीय स्थिति में हैं। 
यहाँ ईधन, इमारती कार्य, खाद व सामान्य उपयोग के लिए वन 
अनिवार्य हैं, अतः इनकी स्थिति में सुधार का कार्य दृढ़ता से एवं पूर्ण 
उत्तरदायित्व स्थापित कर विकास किया जाना चाहिए। अब 
उत्तरी-पश्चिमी भारत में इसके लिए नदी बेसिन वार एवं गाँव वार 
वन क्षेत्र बढ़ाने की योजना के अन्तर्गत सामाजिक एवं सामुदायिक 
वानिकी, बंजर भूमि वानिकी एवं व्यावसायिक वृक्षों के वन लगाने 
में सीधा जन सहयोग लिया जा रहा हे। इसके अच्छे परिणाम गुजरात 
एवं मध्य प्रदेश में आने लगे हैं। 

4. विशेष वृक्ष वन- विशेष वृक्षों के क्षेत्र जो नष्टप्राय अवस्था में हैं 
उनका पुनः विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। 

जुलाई 952 से भारत सरकार ने सन्‌ 952 की वन-नीति के अनुसार 

- वन-महोत्सव मनाना आरम्भ किया है। वृक्षारोपण सप्ताह प्रतिवर्ष जुलाई-अगस्त 
। मास में मनाया जाता है। वन-महोत्सव आन्दोलन का मूल आधार है- “वृक्ष का 
| ` अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है।” 
| राष्ट्रीय वन नीति को वर्ष 952 के पश्चात्‌ 0988 संशोधित किया गया। 
| संशोधित वन नीति वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास 0988 का मुख्य आधार 
है। निम्न लक्ष्य इसके मुख्य हैं: 

]. पर्यावरण सन्तुलन पारिस्थितिक सन्तुलन के संरक्षण और पुन: स्थापना 

द्वारा को बनाए रखना। 


|| 2. प्राकृतिक सम्पदा का संरक्षण। 
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sh 


नदियों झीलों और जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्र में भूमि के कटाव और 
वनों के क्षरण पर नियन्त्रण। 

रेत की टीलों के विस्तार को राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों एवं 
सीमान्त क्षेत्रों में रोकना। 
व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमो के माध्यम से 
वन-वृक्षों के आच्छादन में महत्वपूर्ण वृद्धि करना। 

ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या के लिए ईधन की लकड़ी, चारा 
तथा अन्य छोटी-मोटी वन-उपज आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
कदम उठाना। 

वन-उत्पादों में वृद्धि राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। 
वन-उत्पादों के सही उपयोग को बढ़ावा देना और लकडी का 
अनुकूलतम विकल्प खोज़ना। 

बडे पैमाने पर इन उद्देश्यों की पूर्ति और वर्तमान वनों पर दबाव कम 
करने के लिए आम जनता विशेषकर महिलाओं का अधिकतम 
सहयोग प्राप्त करना है। 


भारत सरकार द्वारा 7 दिसम्बर, 998 को जो नवीन वननीति की घोषणा 
की गई निम्नलिखित बातों उसके अन्तर्गत बल दिया गया है- 


l. 
2 


3. 
4. 


5 


पर्यावरण सुधार, 

जीव-जन्तुओं एवं वनस्पति वन क्षेत्र जैसे प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा 
करना, 

बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति लोगों की वन उपज की करना, 
मृदा संरक्षण 

सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रमों का विस्तार करना। 


राष्ट्रीय वन नीति 998 में घोषित को क्रियाशील बनाने के लिए एक 20 
वर्षीय अगस्त, 999 में दीर्घकालीन राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना लागू की गई 
जिसका उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना तथा देश के एक-तिहाई भागों को 
वृक्षों और वनों से आच्छादित करना है। 7 फरवरी, 2003 को वनों एवं जीवन 
क्षेत्र के कामकाज की समीक्षा के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक 
राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय. वन नीति 
I998 का अनुसरण करते हुए आदिवासी बहुल क्षेत्रों में नष्ट हो चुके वनों को 
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फिर से हरा-भरा करने के कार्य में स्थानीय लोगों को शामिल करने के लिए 
शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना प्रारम्भ की गई है। 'अवक्रमित वनों को 
उपभोग के आधार पर' पुनर्जीवित करने के लिए जनजातीय और ग्रामीण निर्धन 
वर्ग संगठन है। इस योजना का उद्देश्य आदिवासियों को रोजगार और उपभोग करने 
का अधिकार उपलब्ध करवाना है। 

दसवीं योजना- भारत को हरा भरा बनाने कौ एक योजना (2002-07) 
में 33 प्रतिशत भूमि को वनों अथवा वृक्षों में आच्छादित करने के साष्ट्रीय लक्ष्य 
को प्राप्ति हेतु लागू करने का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत गैर वन भूमि पर 2. 
5 लाख हेक्टेअर से अधिक अवक्रमित वृक्षारोपण तथा कृषि वानिकी या फार्म 
वानिको 2 लाख हेक्टेअर से अधिक भूमि के अन्तर्गत हर वर्ष वृक्ष लगाना 
सम्मिलित है। हर वर्ष इस प्रकार 4.5 लाख हेक्टेअर भूमि पर वृक्ष लगाने की 
योजना है। मुख्य रूप से इसके अन्तर्गत गैर-वन भूमि पर निजी क्षेत्र द्वारा 
वृक्षारोपण किये जाने की योजना है। दसवीं योजना के दौरान कृषि-वानिकी को 
बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कृषि-पारिस्थितिकी क्षेत्रों के लिए जलसम्भर 
दृष्टिकोण और कृषि-वानिकी अनुसंधान में समन्वय की आवश्यकता पर जोर 
दिया गया है। 


वन संरक्षण 

ऐसे पौधों का समुदाय वन है जिसमें पेड्-पौधे व अन्य काष्ठीय 
वनस्पतियाँ घनी के रूप में पाई जाती हैं। वह सारा क्षेत्र जो जोता न गया हो व 
जिस पर कोई आबादी न बसी हो, वन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। हमारे जीवन 
में वनों का जैविक महत्त्व है क्योंकि यह कार्बन-डाई-ऑक्साइड, ऑक्सीजन व 
जल चक्रण के लिए उतरदायी हैं। वनोन्मूलन के कारण वर्तमान में देश में वनों 
का क्षेत्र दिन प्रतिदिन कम-से-कम होता जा रहा है। वनों का उचित संरक्षण यह 
आज की महती आवश्यकता है निम्नलिखित विधियाँ इसके लिए अपनाई गई 
है। 

L शीघ्र ही नए पेड़ों को कटे वन क्षेत्र में लगाना चाहिए जिससे कि पेड़ों 
की कमी न होने पाए। 
जलौनी लकड़ी के स्थान पर बायोगैस का उपयोग करना चाहिए। 
वन रोपण अभ्यासों को अपनाया जाना चाहिए। 
सामाजिक एवं कृषि वानिकी योजना को प्रोत्साहन देना चाहिए। 
वार्षिक वनोन्मूलन वाले क्षेत्रों में वार्षिक वनारोपण करना चाहिए। 


WA ww 
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6. वन प्रबन्ध में, वनसर्वेक्षण, निवृक्षीकरण, वरणात्मक कर्तन, परिरक्षित 
काष्ठ कर्तन जैसी विधियाँ एवं अभ्यासों को प्रयोग में लाना चाहिए! 
मानव जीवन में वनों का सदा ही महत्त्व रहा है। वनों पर ही पूर्णतय: आदि 
मानव तो अपनी लगभग सभी आधारभूत आवश्यकताओं कौ पूर्ति के लिए निर्भर 
रहता था। मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ मानव तथा वनों के संबंधों 
में परिवर्तन आते गए परन्तु मानव की वनों पर निर्भरता किसी-न-किसी रूप में 
आज भी बनी हुई है। अनेकानेक वस्तुएँ वनों से हमें उपयोगी तथा प्रतिदिन 
व्यवहार की प्राप्त होती हैं जिनमें इमारती लकड़ी का कोयला, प्लाई उड, बाँस, 
aa, लुगदी, फल-फूल, चारा, ईधन, औषधि, गोंद, रबर, टर्पेन्टीन, टैनिन, 
कत्त्था, सोपाड़ी इत्यादि प्रमुख हैं। वनों से प्राप्त हुई लकड़ी तथा अन्य वस्तुएँ 
कागज,. लाख, दियासंलाई, धागे, रबर, पेण्ट, वार्निश, कत्था, फर्नीचर तथा खेल 
इत्यादि के निर्माण संबंधी उद्योगों में प्रयुक्त होती हैं। व्यावसायिक लकड़ी के 
प्रमुख वन हैं अतएवं इनके उचित प्रबन्धन भी जरूरी हैं। 
प्राकृतिक सम्पदा स्रोत के रूप में वनों का महत्त्व तो है ही साथ में इसके 
अतिरिक्त भी इनकी उपयोगिता प्राकृतिक सन्तुलन बनाए रखने में है। जैसे-वन, 
जल तथा वायु क्षरण से मृदा का संरक्षण करते Vi वर्षा. के जल के बहाव को 
रोकर बाढ़ की सम्भावना को कम करते हैं। वन वायुमण्डल में कार्बन-डाई-ऑक्साइड , 
और ऑक्सीजन के सन्तुलन को बनाए रखने में सहायता करते हैं। वातावरण के 
तापमान नियन्त्रण के लिए वन आवश्यक हैं पर्यावरण प्रदूषण हानिकारक गैसों 
को अवशोषित कर वन को कम करते हैं। वन जल-चक्र के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है। वन, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्राकृतिक 
संरक्षण के लिए वनों का उचित प्रबन्धन सर्वथा उपयुक्त है। विशेष महत्त्व वन 
की उपयोगिता तथा वनों के विनाश के दुष्परिणामों के परिप्रेक्ष्य में वन संरक्षण 
को दिया जाने लगा है। 


आधुनिक वन संरक्षण हेतु विधियाँ 

(क) सामाजिक वानिकी-वन सम्पदा पर आश्रित रहने वाली ग्रामीण 
जनता के सामने वनों के अंधाधुंध विनाश के कारण एवं बचे वनों को सरकारी 
संरक्षण देने के लिए बनाए गए विभिन्न वन अधिनियम के कडाई से पालन किए 
जाने के फलस्वरूप अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति 
एवं धरती का नंगापन ढ़कने के लिए ऐसे में लोगों की पुनः परम्परागत वृक्षों को 
लगाने की आवश्यकता महसूस होने लगी। परन्तु लम्बी अवधि में ये वृक्ष तैयार 
होते हैं। अतः यह योजना बनाई गई कि इस तरह गाँव की खाली पड़ी अनुपयुक्त 
भूमि पर वृक्षारोपण किया जाए कि आस-पास के लोगों की प्रतिदिन वन संबंधी 
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आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 976 में 
उपरोक्त उद्देश्यों के लिए सामाजिक वानिकी की योजना बनाई। 

एक विस्तृत और व्यापक परिकल्पना सामाजिक वानिकी है। सभी प्रकार 
के वनों का संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज से है, परन्तु औपचारिक 
रूप से घोषित वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण की प्रक्रिया को सामाजिक वानिकी 
नाम दिया गया है। खाली पड़ी भूमि पर सामाजिक वानिकी का अर्थ उन 
प्रक्रियाओं से हे जिसके अन्तर्गत समाज के लोग बिना किसी भी प्रकार की 
मज़दूरी या मानदेय लिए ही वृक्षारोपण करते हैं। चूँकि इसमें समुदाय के सभी 
व्यक्ति, महिलाओं, पुरुष, वृद्ध, युवक, बच्चे भाग लेते हैं इसलिए इसे 
सामुदायिक वानिकी भी कहा जाता हे। वृक्षारोपण तथा उससे प्राप्त उत्पाद का 
वास्तव में समाज के लोगों द्वारा उपयोग उन्हीं के द्वारा करना ही सामाजिक 
वानिकी है। पेड़ों के महत्त्व को आम जनता की व्यावहारिक परिधि तक पहुँचाने 
के लिए ही सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरूआत की गई हैं। 

केन्द्र सरकार ने विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, पंचायतों, स्कूल-कॉलेजों तथा 
अन्य समाज के लोगों के सहयोग से सामाजिक वानिकी संचालित करने की 
योजना बनाई. है। सघन वृक्षारोपण हेतु इसके अन्तर्गत उन भू-भागों पर बल दिया 
जा रहा है जो अनावश्यक रूप से खाली पडे हैं। इनमें गैर जंगलाती, निजी, 
पंचायती, ग्राम समाज की भूमि के अतिरिक्‍त नहरों एवं रेल मार्गों, सड़कों के _ 
किनारे, खेतों की मेंडों, बंजर तथा ऊसर भूमि, नदी एवं नाले के पास की 
ऊबड़-खाबड़ जमीनों का उपयोग किया जाता हे। 

राज्य सरकारें सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देने के लिए विकेन्द्रीकृत 
नर्सरियों के माध्यम से निःशुल्क एवं कहीं-कहीं काफी कम मूल्य पर पौधो 
को उपलब्ध कराती हैं। सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत अप्रत्यक्ष रूप से 
वन खेती को, प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम बनाया है उन्हीं पेडो को लगाने 
की सिफारिश इसमें केवल की गई है जो शीघ्र वृद्धि कर सकें और जिनकी 
बहुआयामी उपयोगिता हो। उसके तहत कहीं-कहीं फलदार वृक्षों तो कहीं 
आर्थिक महत्त्व के वृक्षों को लगाने का प्रावधान किया गया है। 


उद्देश्य एवं उपयोगिता सामाजिक वानिकी 
निम्नलिखित उद्देश्य सामाजिक वानिकी योजना के हैं- 
L लकड़ी की आपूर्ति की व्यवस्था जलावन के लिए गोबर के बदले 
करना। 
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2. चारा उपलब्ध पशुओं के लिए कराना। 
3. संरक्षण प्रदान कृषि योग्य भूमि को करना। 
4. लघु उद्योगों को कच्चा माल मुहैया लकड़ी संबंधी आवश्यकताओं 
की पूर्ति के साथ-ही-साथ कराना। 
5. आर्थिक प्रगति ग्रामीण क्षेत्रों की करना। 
पर्यावरणी सन्तुलन को बनाए रखना। 
एक आवश्यक अभिकरण भूमि एवं वन प्रबन्धन के लिए तैयार 
करना। 
बहुआयामी उपयोगिता सामाजिक वानिकी योजना रखती है। वृक्षारोपण 
से न सिर्फ धरती का नंगापन ढकने में सफलता मिली हें वरन्‌ डेयरी आदि 
उद्योगों के विकास से बड़ी संख्या में रोज़गार भी उपलब्ध हुआ है। इसके 
अतिरिक्त कुटीर उद्योग जैसे-साबुन, पेपर, पल्प फैक्ट्री, फर्नीचर एवं तेल उद्योग 
के क्षेत्र में भी काफी लोगों को रोजगार मिला है। इस कार्यक्रम से गरीब व 
निर्बल वर्ग के लोगों को रोज़गार मिला है, और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ 
है तथा आर्थिक सम्पन्नता बढ़ी है। गरीबों व सीमान्त युवकों के पशुओं को अच्छा 
एवं सस्ता चारा उपलब्ध हुआ हे। जलाऊ लकड़ी मिलने के कारण गोबर का 
प्रयोग खाद के रूप में होने पर कृषि के स्तर में सुधार हुआ है। महिलाएँ जो 
अपनी कार्य क्षमता का अधिकांश भाग ईंधन जुटाने में लगाती हैं, वे इस समय 
का उपयोग अन्य कार्य के करने के लिए स्वतंत्र हैं। मृदा अपरदन भी संतोषजनक 
रूप से घट रहा हें। इस तरह वृक्षों की अवैधानिक व नियोजित कटाई भी बन्द 
होने के कगार पर हे। सामाजिक वानिकी ने वृक्षारोपण, पर्यावरण सुधार, एवं 
निम्न वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठाने में कुल मिलाकर काफी 
मदद की हे। गाँवों के गरीब लोगों की सहायता के लिए चारा, ईंधन, मामूली 
इमारती लकड़ी और भूमि प्रबन्धन का प्राविधान इसका मूल उद्देश्य करना है। 


वृक्ष जातियों का चयन : सामाजिक वानिकी हेतु 

ग्रामीण एवं निर्धन जनता की माँग की सीधी पूर्ति करके ग्राम्य विकास 
में सहयोग देना सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य है। कृषि वानिकी (किसानों 
द्वारा अपने खेतों की Asi आदि पर वृक्ष लगाना) विभागीय वानिकी (वन 
विभाग की खाली पडी सरकारी जमीनों जैसे-नहर, सड़क और रेल लाइनों के 
किनारे सरकारी कर्मचारियों के देखरेख में वृक्षारोपण करना), सामुदायिक 
वानिकी (ग्राम समाज की खाली, परती ज़मीनों पर गाँव के लोगों द्वारा वृक्षारोपण 
करना) आदि सामाजिक वानिकी के प्रमुख अंग हैं। सामाजिक वानिकी इसके 
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अतिरिक्त शहरी वानिकी, विस्तार वानिकी, विश्राम विहार वानिकी भी आते हैं। 


सामाजिक वानिकी हेतु विभिन्‍न उपयोगिताओं के दृष्टिकोण से एक सूची 
वृक्ष प्रजातियों के नीचे दी गई है- 


सामाजिक वानिकी हेतु योग्य वृक्ष प्रजातियाँ 


क्रम सं. हिन्दी सामान्य 


> ८०७१). OMENS 


> 


नाम 


अमलतास 
गुलमोहर 

चम्पा 

शहतूत 

सफेदा 

सिरिस 

पलास 

खैर 

सन्दल (चंदन) 
सीशम 

नीम 

बबूल 

बेर 

इमली 

महुआ 


अमला 
कटहल 


बेल 
जामुन 
आम 
पीपल 
बरगद 


वैज्ञानिक नाम 


कैसिया फिस्टुला 
डेलोनिक्स रिजिया 
माइकेलिया चम्पाका 
मोरस अल्बा 
यूकेलिप्टस 
अलबीजिया लिबेक 
ब्यूटिया मोनोस्पर्मा 
अकेसिया कटैचू 
सैन्टेलम अलबम 
डलबर्जिया सिसो 
एज्डीरेक्टा इंण्डिका 
अकेसिया अरैबिका 
जिजिफस जुजुबा 
टमरिन्डस इण्डिका 
मधुका इण्डिका 


'फाइलेन्थस अम्बेलिका 
आर्टोकार्पस 
इन्टीग्रीफॉलिया 

इगल मारमैलस 
साइजियम 

मैन्जीफेरा इण्डिका 
'फाइकस रेलीजीओसा 


'फाइकस बेंगालेंसीस 


वृक्ष की उपयोगिता 


सजावट, औषधि हेतु 
सजावट, छाया हेतु 

सजावट, लकड़ी हेतु 

फल, लकड़ी हेतु 

लकड़ी, छाया, औषधि हेतु 
चारा, लकड़ी, छाया हेतु 
औषधि, सजावट हेतु 

कत्था उत्पादन, लकड़ी हेतु 
औषधि, तेल हेतु 

चारा, लकड़ी हेतु 

औषधि, लकड़ी, छाया हेतु 
औषधि, गोंद, लकड़ी हेतु 
फल, लकड़ी हेतु 

फल, लकड़ी छाया, चारा हेतु 
wel (वनस्पति वसा), लकड़ी, 
छाया हेतु 

औषधि, फल, छाया हेतु 
फल, लकड़ी, छाया हेतु 


औषधि, लकड़ी, फल, छाया हेतु 
फल, लकड़ी, छाया हेतु 

फल, लकड़ी, छाया हेतु 
औषधि, छाया हेतु . 

औषधि, छाया हेतु 
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प्रचलित पद्धतियों के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी की सड़कों के किनारे 
वृक्षारोपण, नहरों के किनारे वृक्षारोपण, चारा व काष्ठ प्राप्ति हेतु वृक्षारोपण, शेल्टर 
बेल्ट एवं विन्ड ब्रेक हेतु वृक्षारोपण, भूमि सुधार हेतु वृक्षारोपण, नदियों के किनारे 
वृक्षारोपण, ऊसर तथा लवणीय भूमि पर वृक्षारोपण, सिंचाई परियोजनाओं के 
कमाण्ड क्षेत्रों में वृक्षारोपण "किया जाता ÈI 

(ख) कृषि वानिकी-कृषि वानिकी का तात्पर्य हे खेत की मेड़ों, उपजाऊ 
एवं बंजर भूमि पर वृक्षारोपण कार्य कृषि कार्यों के साथ-साथ किया जाना। अपने 
खेत पर कृषि वानिकी का आशय किसानों को पेड लगाने के लिए प्रोत्साहित 
कराना, उन्हें इनके पौधें मुफ्त देना या कम दाम पर बाँटना और ga लगाने के 
संबंध में आवश्यक जानकारी देना है। वृक्षारोपण की इस व्यवस्था के अन्तर्गत 
जंगली वृक्ष तथा कृषि योग्य फसलों को एक भू-भाग पर साथ-साथ उगाया 
जाता है एवं उत्पादन प्राप्त किया जाता है। यह एक अत्यन्त पुरानी प्रचलित 
व्यवस्था है जिसको प्राचीन काल में टाँगिया सिस्टम कहते थे। वर्तमान में यह 
एग्री-सीलवीकलचर अथवा एग्रो-फोरेस्टरी कहलाती है। यह विधि, भूमि 
सुधार, फसल उत्पादन एवं वन-प्रबन्धन के लिए अपनाई जाती है और इसके 
द्वारा वन-विभाग तथा भूमिहीन किसान दोनों लाभान्वित होते हैं। 

जंगल भूमि का fader भाग कृषि वानकी पद्धति में खेतिहर मजदूरों को 
पट्टे पर दे दिया जाता है। यह पट्टा दो से पाँच अथवा सात वर्ष के लिए और 
निःशुल्क होता है। किसान प्राप्त भू-भाग पर कृषि कार्य के साथ वन विभाग से 
प्राप्त वृक्ष प्रजातियों को कतारों में लगाकर उनका पालन-पोषण करता है। जब 
तक वृक्ष परिपक्व होते हें इस दौरान वह वृक्षों की कतारों के मध्य स्थान में कृषि 
उत्पाद प्राप्त करता रहता है। जब पट्टे की अवधि समाप्त हो जाती है तो वन 
विभाग उस भू-भाग का जिस पर वृक्षों की कतारें स्थापित हो चुकी हैं, का 
अधिग्रहण कर लेता है और किसान को कोई अन्य निर्वृक्ष भाग का पट्टा कर देता 
है। किसान नए भू-भाग पर पुनः कृषि कार्य एवं वानिकी करता है। इस प्रकार 
की प्रक्रिया एक चक्र में चलती रहती है और किसान एवं वन विभाग दोनों 
लाभान्वित होते रहते हैं। वन-प्रबन्ध सुगमता इसके द्वारा से हो जाता हे तथा भूमि 
सुधार के लिए अनावश्यक विधियों के उपयोग से छुटकारा मिल जाता है। 

विशेष सावधानी कृषि वानिकी में वृक्ष जाति एवं फसल प्रजाति के चयन 
में बरती जाती है। फसलों में मुख्यतः धान्य, दलहन, तिलहन, सब्जियों, गन्ना, 
चुकन्दर, फलदार पौधे जैसे-केला, पपीता, आदि का चयन किया जाता है 
जबकि वृक्षों में बबूल, तून, शीशम, शहतूत, साल, सेमल aria आदि का चयन 
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करते हैं। इन वृक्षों की पंक्तियों के मध्य धान, गेहूँ, सरसों, मक्का, आलू, 
मूँगफली, अरहर, मिर्च आदिं आसानी से उगाए जाते हैं। परन्तु फिर भी कृषि 
वानिकी में वृक्ष प्रजातियों का चयन करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष 
ध्यान देना चाहिए- 

L वृद्धि दर वृक्ष को तीव्र हो। 


2. वृक्ष सूखा एवं बाढ के प्रतिरोधी हों। 
3. जड़तन्त्र विकसित एवं कठोर हो। 
4. वृक्ष कम शाखा देते हों और इनकी छाया कम क्षेत्र में पड़ती हो। 
5. इनकी पत्तियों का फैलाव ऐसा हो ताकि भूमितल तक प्रकाश आसानी 
से पहुँच जाता हो। 
कृषि वानिकी का महत्त्व 


कृषि प्रधान देश एक ' भारत' है लगभग जहाँ कुल-आबादी की 80 
प्रतिशत जनता गाँवों में रहती है तथा अपनी कृषि के माध्यम से समस्त 
आवश्यकताओं की पूर्ति करती हे। ग्रामीण जनता की बहुत सी आवश्यकताएँ वनों 
एवं वृक्षों पर आधारित हैं, जैसे-खाना पकाने के लिए जलौनी लकड़ी, पशुओं 
के लिए चारा, गृह निर्माण हेतु इमारती लकड़ी तथा कृषि उपकरणों में प्रयोग हेतु 
लघु प्रकाष्ठ आदि। 

इसके अतिरिक्त फल-फूल, शहद, मोम, महुए के फूल, बाँस, छप्पर 
बनाने हेतु घास तथा कुटीर-उद्योगों जैसे-दियासलाई, लकड़ी के खिलौने, हस्त 
निर्मित कागज, दोना-पत्तल, टोकरियाँ आदि बनाने के लिए कच्चा माल भी उन्हें 
वनों एवं वृक्षों से प्राप्त होता है। 

कृषि वानिकी को अपनी बढ़ती हुई आबादी ईंधन और चारे की पत्ती की 
आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनाना होगा। कृषि वानिकी से तात्पर्य है कृषि 
कार्यों के साथ-साथ वृक्ष प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जाना और इसके लिए 
खेतों की मेडें तथा अनुपजाऊ एवं बंजर भूमि काफी उपयुक्त हैं। इससे न केवल 
ऐसी भूमि का सदुपयोग सुनिश्चित होगा बल्कि किसानों को अपनी इंधन, 
चारापत्ती, लघुकाष्ठ आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ आर्थिक 
लाभ भी होगा। आर्थिक आय के अच्छे स्रोत इस प्रकार रोपे गए वृक्ष किसानों 
की वर्तमान एवं आगामी पीढ़ियों के लिए साबित हो सकते हैं। 


प्रतिवर्ष प्रति परिवार ईधन की आपूर्ति हेतु यदि 50 वृक्ष यूकेलिप्टस, 
बबूल, अथवा सुबबूल के लगाए जाएँ तो इनसे ईधन की आवश्यकता पूरी हो 
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सकती है। इसके अतिरिक्त वृक्षों का पर्यावरण के सुधार में अद्धितीय योगदान 
है। इनसे हमें छाया, हरियाली, शुद्ध हवा आदि प्राप्त होती है। तथा भूमि कटाव 
रूकता है, तथा वातावरण में आवश्यक आर्द्रता बनी रहती है। प्रति गाँव पर्यावरण 
सुधार के लिए कम-से-कम 25 वृक्ष नीम, इमली, बरगद, बड्हल, महुआ आदि 
के लगाए जाने चाहिए। 
वृक्षारोपण हेतु खेतों की Ast पर प्रजातियों का चयन करते समय इस बात 
का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसी प्रजातियाँ रोपित की जाएँ जिनका 
छत्र घना एवं विशाल न हो तथा प्रजातियाँ जो शीघ्र उगने वाली हों जैसे-यूकेलिप्टस, 
पौपलर, शीशम, बबूल, सागौन आदि। कोई विशेष क्षति इनसे खेतों की फसल 
को छाया पड़ने से नहीं होती हो तथा ये वृक्ष “शेल्टर-बेल्ट” के रूप में कार्य 
करते हुए फसल को आँधी व तूफान से होने वाले नुकसान से बचाते हों। खेतों 
at ast पर वृक्ष पूर्व-पश्‍चिम दिशा के स्थान पर उत्तर-दक्षिण की दिशा में 
लगाना ज़्यादा उचित है, क्योंकि इससे फसल पेडों की छाया से मुक्‍त रहती है। 
ब्लाक वृक्षारोपण बडे किसानों द्वारा खाली पड़ी अकृष्य एवं बंजर तथा 
अनुउपजाऊ भूमि में का कार्य अति आवश्यक है। . 
निम्नलिखित क्षेत्रों में कृषि वानिकी उपयोगी है- 
|. ईंधन, चारा, लकडी, रेशा आदि कृषि वानिकी प्रदान करती है। 
2. खाद्य पदार्थ, कृषि उत्पाद, तिलहन, दलहन आदि की पैदावार बढ़ाती 
है। 
3. भूमि की मृदा अपरदन उर्वरा शक्ति बनाए रखती है। 
4. किसी क्षेत्र के पर्यावरण को नियमित रखने में सहायक है। 
5. ग्रामीणों की अजीविका चलाने में एवं उनका रहन-सहन का स्तर 
ऊंचा करने में सहायक है। 
6. तेल उत्पादन (काँजी, नीम आदि से), रेशम कोडे पालने (शहतूत, 
अर्जुन आदि) तथा रेशम उत्पादन में उपयोगी है। . 
7. रेशा, रस्सी, बास्केट, शहद उत्पादन आदि में कृषि वानिको को 
विशेष उपयोगिता है। _ 
8. वर्ष भर ग्रामीण क्षेत्रों के अनपढ़, अकुशल मजदूरों को रोजगार 
उपलब्ध कराने में कृषि वानिकी का महत्त्व सर्वविदित है। 
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कृषि वानिकी बंजर भूमि उपयोग में 
निम्नलिखित लाभ प्राप्त बंजर भूमि उपयोग की वैकल्पिक कृषि वानिकी 
पद्धतियाँ अपनाकर प्रत्यक्ष रूप से किए जा सकते हैं- 


जाने 


l. 


बेकार पड़ी बंजर, अनुपजाऊ भूमियों को बहुउद्देशीय वृक्ष, फसल एवं 
धान लगाकर सुधारा जा सकता है। 

सूखे से उत्पन्न फसलों के जोखिम को कम किया जा सकता है। 

वृक्षों के साथ कृषि फसलों, घास एवं चारा को एक साथ लगाने से 

भूमि में जैव पदार्थ की मात्रा बढ़ती है जिससे भूमि की उर्वराशक्ति 

में वृद्धि की जा सकती है। 

कृषि वानिकी पद्धति के अपनाने से क्षेत्र की सूक्ष्म-जलवायु में सुधार 
होता है जो पर्यावरण एवं परिस्थितिकीय संतुलन में सहायक हो 

सकता है। 


कृषि वानिकी से ईंधन हेतु जलौनी लकड़ी प्राप्त होती है और चारा 


. उत्पादन में भी वृद्धि होती है। 


कृषि वानिको अपनाने से मृदाक्षण की रोकथाम और भूमि की 
भौतिक एवं रासायनिक दशाओं में सुधार होता है। 

कृषि वानिकी पद्धति के अंतर्गत फसलें एवं पेड़ों के लगाने से 
किसान भाई वर्ष भर अपने श्रम का उपयोग कर सकते ZI 


निम्नलिखित गुण कृषि वानिकी पद्धति में फसलों के साथ लगाए 
बाले पेड़ों में आवश्यक होने चाहिए- 


l. 


(> 


तेजी से बढ़ने वाले पोधे हों; जेसे-पापुलस, यूकेलिप्टस, सुबबूल 
आदि। 

पौधे कटाई-छटाई सहन करने वाले हों; जैसे-यूकेलिप्टस, पापुलस, 
सुबबूल, सहजन आदि। 

पेड़ की ऊपरी शाखाओं का फैलाव न हो, जिससे फसलों के ऊपर 
छाया का असर न पडे; जैसे-यूकेलिप्टस, पापुलस आदि। 

पत्तियों का विन्यास ऐसा हो जो पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी के 
भूमिसतह पर पहुँचने में बाधा न पहुँचा सकें; जैसे-बबूल, यूकेलिप्टस, 
इमली, बेर, आँवला आदि। 

पेड़ों में पतझड ऐसे समय में हो कि फसल के ऊपर हानिकारक 
प्रभाव न पड़े। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राकृतिक संसाधन 


73 


6. पत्तियाँ जमीन के ऊपर गिरने के बाद मिट्टी में सड़कर आसानी से 
मिल सके; जैसे-बबूल, इमली, आम, जामुन आदि। 

7. पेड़ों की ae इतनी गहरी जाएँ कि फसल एवं पेड़ों को पोषकतत्त्व 
तथा जल प्राप्त करने में प्रतिस्पर्धा न हो जैसे शीशम, बबूल व 


यूकेलिप्टस। 


8. वृक्ष वायुमंडलीय नत्रजन स्थिर करने वाले हों जिससे भूमि की 
उर्वराशक्ति में वृद्धि हो सकें। 


9. उस क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं के 


पेड़ों का चयन अनुसार करें। 
पौष्टिक तत्त्व पर्याप्त मात्रा में पेड़ों की पत्तियों में पशुओं द्वारा पसंद 


]0. 


किए जाने वाले हों; जेसे-सुबबूल। 


Mi 


पेड़ बहुद्देशीय हों ताकि एक ही प्रजाति से कई लाभ प्राप्त किए जा 


वृक्ष जातियों का चयन : मृदा की प्रकृति के आधार पर- 


सकें। 
_ विशिष्ट क्षेत्र... चयनित, वृक्ष प्रजातियों ` 
L दोमट मिट्टी art aa. 
2. ऊसर क्षेत्र 2. 
3. रेतीली मिट्टी 3. 
4. पथरीला क्षेत्र 4. 


5. पहाड़ी क्षेत्र (ऊँचाई पर) 5. 


6. जल प्लावित क्षेत्र 6. 


चयनित. वृक्ष प्रजातियां 


शीशम, आँवला, बबूल, अकेशिया, 
पापुलर, यूकेलिप्टस आदि। 

नीम, आँवला, बबूल, ढाक, काला 
सीरस, जंगल जलेबी आदि। 

शीशम, बेर, बबूल, खैर, नीम, बिलायती 
बबूल, यूकेलिप्टस, काला सिरस आदि। 
महुआ, तेंदू, बबूल, चिरौजी, ढाक, कंघी, 
विलायती बबूल आदि) __ 

चीड, देवदार, अखरोट, पौपलर, 
यूकेलिप्टस 

अर्जुन, जामुन, शीशम, खैर, ढाक, सिरस 
आदि। 
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उपयुक्त फलदार बहुद्देशीय वृक्ष : बंजरभूमियों पर कृषि वानिकी 


पद्धतियों हेतु 


'फलदार वृक्ष 


पहाड़ी भूमियों पर लगाने वाले पेड़ 
I. 


l. अमरूद 
2. कटहल 
3. इमली 
4. जामुन 
5. बेर 


6. आँवला 


7. पपीता 


a > WwW N 


प्रजातियों के नाम 


इलाहाबदी सफेदा, सरदार, लखनऊ-49, 
सफेद जैग 


. रूद्राक्षी, सिंगापुर, बारहमासी 

. औरंगावादी, एवं पेरियाकुलम सिलेक्शन 
. फरैदा, भदही जामुन 

. उमरान, गोला, बनारसी कड़का, पैउदी, 


कैथली 


. चकैया, कृष्णा, कंचन, बलवंत, एन.ए. 


6व7 


. कुर्ग हनीडयू, पूसा डेलीसियस, पूसा 


मैजिस्टी, पूसा नन्हा व ज्वाइंट 


कंकरीली एवं पथरीली भूमियों पर लगाए जाने वाले वृक्ष 


l. केला 
2. अनार 
3. बेल 
4. आम 


बहुउद्देशीय वृक्षों का चयन : 


वृक्ष का नाम 


l. ढाक 
2. सागौन 
3. पापुलस 
4. यूकेलिप्टस 


l. 
2. 
3. 
4. 


> U N 


हरीछाल, बसराई, मर्तवान, डवार्फ हजारा 
गणेश, ढोलका, sit-37 

एन.वी. 5, 6 व 9, पंतनगर सिलेक्शन 
लंगडा, चौसा, दशहरी, महिलाबादी, 
मल्लिका, नीलम 


कृषि वानिकी हेतु : 


वृक्ष की उपयोगिता 


. |. चारा, जलौनी लकड़ी, रंग 

. फर्नीचर एवं इमारती. लकड़ी 

. चारा, माचिस, प्लाईवुड, लुग्दी 
. बल्लियाँ, पेपर, लुग्दी 
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5. नीम 5. औषधि, तेल, लकड़ी, चारा 

6. सिरस (काला व सफेद) 6. कृषि औजार, बल्लियाँ, चारा 

7. बांस ` 7. मृदा संरक्षण, गृह निर्माण, घरेलू कार्य 

8. शीशम 8. फर्नीचर एवं इमारती लकडी, चारा, 
नत्रजन स्थिरीकरण 

9. सुबबूल 9. चारा, जलौनी, लकडी, नत्रजन स्थिरीकरण 

0. खेर 0. चारा, कत्था, लकड़ी, नत्रजन स्थिरीकरण 

ll. बबूल ll. लकड़ी, चारा, रंग, We, कोयला, नत्रजन 
स्थिरीकरण 


उपयुक्त घास : कृषि वानिकी पद्धति में : 


घास का नाम उपयोगिता घास की 


।. स्टाइलो घास L चारा व मृदा संरक्षण 
2. खस घास 2. चारा, कूलर एवं सुगंध, मृदा सरक्षण 
3. अंजन घास 3. चारा व मृदा सरक्षण 
4. लेमन घास 4. चारा व मृदा सरक्षण 
5. नेपियर घास 5. चारा व मृदा सरक्षण 


उपयुक्त फसलें : कृषि वानिकी पद्धति में : 


चारा एवं कृषि फसलें उन्नतिशील प्रजातियाँ 

]. बेंगन |. पूसा पर्पल लोंग व राउंड, पूसा क्रांति व 
अनमोल, अरका नवनी। ; 

2. टमाटर 2. पूसा रूबी, पूसा अर्ली डवार्फ , FaI-20 

3. भिंडी 3. पूसा सावनी, पूसा मखमली, परभनी 
क्रान्ति 

4. पालक 4. अर्ली स्मूथ लीफ 

5. मैथी 5. पूसा अर्ली बचिंग, कसूरी 

6. सौंफ 6. आर. एस.-], गुजरात AÈ- व 2 

7. धनिया 7. फैजावादी, को 0-], 2 व 3 
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8. कहू 8. पूसा अलंकार, अलीगंज गोल 
9. मिर्च 9. पूसा बारहमासी, अरका गौरव, पंत ज्वाला 
।0. करेला 0. कल्याणपुर बारहमासी, पूसा दो मौसमी, 
अर्का हरित 
।।. खीरा ll. कल्याणपुर लंबा हरा, बालन खीरा 
।2. टिंडा i2. अरका टिंडा 
।3. तोरई 3. पूसा चिकनी, पूसा नसदार, कल्यानपुर, 
चिकनी 
4. लौकी 4. पूसा मेगदूत, पूसा मंजरी, पूसा समर, 
प्रोलिफिक लांग 
।5. लोबिया I5. पूसा फागुनी, पूसा दो फसली 
6. प्याज 6. पूसा रेड व व्हाइट राउंड, पूसा रत्नाकार 
पंजाब सिलेक्शन, नासिक रेड, पटना 
रेड 
7. अद्रक I7. बरुआसागरी, नदिया, मानथोडिया 
।8. लहसुन 8. जामनगर, स्थानीय 
।9. हल्दी ।9. पडरौना, बस्ती, बरुआसागर 
20. मक्का 20. गंगा सफेद-2, जौनपुरी गंगा-5, संकुल 


नवीन, विजय, एवं तरुण 


45 देशों की वन संरक्षण में भूमिका 

केवल I5 देशों में विश्व में बचे-खुचे घने जंगलों में से 80 प्रतिशत स्थित 
हैं। ये देश हें-रूस, कनाडा, ब्राजील, अमेरिका; कांगो, चीन, इंडोनेशिया, 
मेक्सिको, पेरु, कोलम्बिया, बोलीविया, बेनेजुएला, भारत, आस्ट्रेलिया और 
पापुआ न्यू गिनी। विश्व के घने जंगलों को बचाने में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण 
कार्यक्रम (यूनेप) द्वारा हाल में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार इन देशों की 
तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यूनेप का मत है कि सभी घने जंगलों 
को नहीं बचाया जा सकता हे, जहाँ बडे क्षेत्र में जंगल बचे हैं इसलिए यह बेहतर 
है कि उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 

पृथ्वी सम्मेलन और जैवविविधता पर अंतराष्ट्रीय अधिवेशनों ।992 के 
बाद भी बढ़ती आबादी और आर्थिक विकास के कारण जंगलों का क्षेत्र लगातार 
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कम हो रहा है। घने जंगलों का सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरण विकास में 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है और विलुप्तीकरण की तरफ बढ़ रहीं अधिकतर 
वनस्पत्तियों और जंतुओं की प्रजातियाँ इन्हीं में रहती हैं यदि इन वनों को यूनेप 
के विचार से नहीं बचाया गया तो आने वाले कुछ दशकों में पृथ्वी पर घने वन 
कहीं नहीं रहेंगे। घने जंगल उन वनों को कहते हैं जहाँ 402 प्रतिशत से अधिक 
भाग ऊपर से पत्तियों से ढका हो। 

उपरोक्त पंद्रह देशों को यूनेप रिपोर्ट के अनुसार वनों की सुरक्षा के लिए 
अलग से कार्य योजना बनानी चाहिए। संरक्षित वनों का क्षेत्र बढ़ाकर भी यह काम 
किया जा सकता है। उपरोक्त 5 देशों में संरक्षित वनों के क्षेत्र में बहुत अंतर 
है। बेनेजुएला में 69 प्रतिशत घने वन क्षेत्रे सुरक्षित हैं जबकि रूस में मात्र 2 
प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित है। वर्ष 988 में देश में 25,006 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र 
में फैले 56 राष्ट्रीय उद्यान और 90,225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित 382 
अभ्यारण्य थे। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र यह पूरे क्षेत्र का 3.34 प्रतिशत है। 
इन क्षेत्रों में वर्ष 2000 तक लगातार बढ़ोतरी होती रही और अब कुल 602 वन्य 
जीवन सरक्षित क्षेत्र हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र के 4.66 प्रतिशत हिस्से में फैले 
इन क्षेत्रों का सम्मिलित क्षेत्रफल 4,64,0036 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 94 
राष्ट्रीय उद्यान 38,।742,69 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं जबकि 522 वन्य प्राणी 
अभ्यारण्यों का क्षेत्रफल 8,382,78 वर्ग किलोमीटर है। सिक्किम की संरक्षित 
क्षेत्रों के संदर्भ में सबसे अच्छी स्थिति है; जहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29. 
26 प्रतिशत भाग सुरक्षित है। 


2 (ख) जल संसाधन 
जल संसाधन एवं महत्त्व 

सबसे सुन्दर हमारी पृथ्वी सारे ब्रह्माण्ड के पिण्डों में है। इसकी सुन्दरता 
का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर जीवन और हरियाली का होना है। जब पृथ्वी को 
अंतरिक्ष यात्रियों ने वाह्य आकाश के निविड़ अंधकार में देखा तो उन्हें यह 
मूल्यवान नीले रत्न के समान दिखाई पड़ी। पृथ्वी के समान मनमोहक व सुन्दर 
ग्रह उन्हें ब्रह्माण्ड में दूसरा पिंड दिखाई न दिया। पृथ्वी कौ नीली आभा के पीछे 
यही कारण है कि जल से इसका दो-तिहाई हिस्सा अच्छादित है। इसी जल ने 
इस ग्रह पर जीवन और हरियाली विकसित होने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 
पानी वास्तव में जीवन के लिए अमृत है। 
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समस्त सागरो, झीलों व नदियों भूमण्डल पर स्थित तथा भूमि पर स्थित 
विभिन्‍न प्रकार के जल, जलमण्डल बनाता है। जल से भूमण्डल का लगभग तीन 
चौथाई भाग आच्छादित है। जलमण्डल इस भाग को ही कहते है। एक अनुमान 
के अनुसार पृथ्वी सतह का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 58 करोड़ किमी. है समुद्र द्वारा 
जिसमें से 38 करोड़ वर्ग किमी. क्षेत्र घिरा हुआ है। जल स्वच्छ एवं खारे पानी 
के रूप में पृथ्वी सतह पर पाया जाता है। एक अन्य अनुमान के अनुसार भूमण्डल 
के 72 प्रतिशत भाग पर जल एवं 28 प्रतिशत भाग पर स्थल पाया जाता है। 
मुख्यत: जलमण्डल महासागर, सागर, लघु सागर, तथा खाड़ी को सम्मिलित 
किया जाता है। यह सभी खारे जल के स्रोत हैं। जबकि जल स्वच्छ पानी के 
रूप में नदियों, झीलों, तालाबों, झरनों आदि के रूप में भी पाया जाता ZI पृथ्वी 
सतह के नीचे जल का कुछ भाग भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। 
जल एक सार्वत्रिक घोलक हे जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ सुगमता से घुल 
जाते हैं सभी प्रकार के जल में विभिन्न प्रकार के आयन जैसे- सोडियम, 
मेग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट इत्यादि घुले होते हैं जल में 
लवणता इनके कारण ही उत्पन्न होती है। प्राकृतिक जल में इसके अतिरिक्त 
खनिज, सिलिका, धातुएँ, गैसें और सूक्ष्म मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। 
मुख्यत: निम्न रूपों में जल मण्डल में पाया जाने वाला जल पाया जाता है- 
Lo भू-पृष्ठीय जल-स्वच्छ जल का पर्यावरण इसको भी कहते है। यह 
झीलों, नदियों, झरनों, तालाबों इत्यादि के रूप में पाया जाता है। इसमें 
ऐसे जल स्रोत जिनमें निरन्तर बहाव बना रहता है, लोटिक वाटर, 
रनिंग वाटर तथा जो स्थिर अवस्था में रहते हैं उनको लोंटीक वाटर, 
स्टेगनेन्ट वाटर कहते हैं। जलीय पर्यावरण में इस प्रकार के विभिन्न 
प्रकार के स्वच्छञलीय जीव अपनी वृद्धि करके परिस्थितिक तन्त्र 
का निर्माण करते RI 

2. भूमिगत जल-वर्षा के पश्चात्‌ एवं अन्य स्थिर अथवा बहाव वाले 
जल स्रोतों से मृदा के विभिन्न स्तरों से होता हुआ भूमिगत जल 
भण्डार बनाता है। इस प्रकार के जल में घुली हुई गैसों एवं खनिजों 
की मात्रा भू-पृष्ठीय जल की अपेक्षा अधिक होती है। भूमिगत जल 

मुख्यत: दो रूपों में पाया जाता है- 
(क) जल स्तर-जल स्तर भूमि में काफी गहराई पर पत्थरों एवं 
चट्टानों के नीचे पाया जाता है। इसमें स्वतन्त्र जल भरा रहता 
है जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा भूमि से रिस कर नीचे आता है। 
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जलस्तर से जल भूमि में ऊपर की ओर केशिकीय बलों द्वारा 

- चढता है। 

(ख) केशिकीय-अंचल-यह जल स्तर के ऊपर पाया जाता है 
तथा मृदा का वह भाग होता है जिसमें जल केशकीय-बलों 
द्वारा जल स्तर से ऊपर चढता है। केशिकीय अंचल बंजरा 
भूमि में अनुपस्थित होता है। केशिकीय-अंचल के ऊपर पाया 
जाने वाला भू-भाग एरेशन-जोन कहलाता है इसकी क्षेत्रीय 
जलधारिता अधिक होती है। क्षेत्रीय-जल धारिता किसी मृदा 
की उसमें पाए जाने वाले जल की वह प्रतिशत मात्रा होती है 
जो गुरूत्वीय जल के निकल जाने के बाद शेष रह जाती है। 
अतः क्षेत्रीय-जल केशिका-जल, आद्रता जल एवं रवे के 
जल की धारिता में योग होता है। 

3. सागरीय जल-जल मण्डल में उपस्थित सम्पूर्ण जल का लगभग 96. 
8 प्रतिशत भाग सागरों, महासागरों तथा एस्चुरी के रूप में पाया जाता 
है। ये सब मिलकर साल्ट वाटर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। 
महासागरीय जल की मात्रा लगभग 38 मिलियन क्यूबिक माइल्स 
है जिसमें से 84894 माइल्स जल का प्रतिवर्ष वाष्पीकरण होता है 
और समान मात्रा वायुमण्डल से पुनः समुद्रों में वर्षा के पश्चात्‌ वापस 
होती है। 

4. मृदा-जल-सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मृदा संगठन में भाग लेने वाले 
पदार्थो में मृदा जल साल्ट वाटर होता है क्योंकि खनिज पदार्थों एवं 
कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा इसी के माध्यम से होता 
है। बाद में यही जल पौधे के दूसरे भागों में पहुँचता है। जल की मात्रा 
पर ही किसी स्थान या भूमि की वनस्पति निर्भर करती है। मृदा में 
जल प्रायः वर्षा के द्वारा पहुँचता है। यह विभिन्न रूप में एवं विभिन्न 
स्थानों पर एकत्रित रहता है। निम्नलिखित प्रकार के मृदा में पाया जाने 
वाला जल होता है- 

(क) गुरूत्वीय-जल-गुरूत्वाकर्षण के कारण वर्षा के बाद जो 

जल भूमि में काफी गहराई अथवा भूमि-जल स्तर तक पहुँच 
जाता है उसे गुरूत्वीय जल कहते हैं। पौधे अपनी जड़ों द्वारा 
इस जल को प्राप्त नहीं कर पाते। 
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(ख) केशिका जल-मिट्टी के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में 
जो जल पाया जाता हे उसे केशिका-जल कहते हैं। पौधे 
अपनी जड़ों द्वारा सरलता से इस जल को अवशोषण कर 
सकते zl 

(ग) आर्द्रता-जल-मिट्टी के कणों के चारों ओर पतली वाष्पीय 
सतह के रूप में जो जल पाया जाता हे उसे आर्द्र॑ता-जल 
कहते हैं। पौधे जड़ों द्वारा इस जल को भी अवशोषित नहीं कर 
सकते हैं। 

(घ) क्रिस्टलीय जल-मिट्टी के कणों में जो जल रसायनिक रूप 
से बंधित रहता है उसे क्रिस्टलाईन जल कहते है। पौधों को 
यह जल भी प्राप्त नहीं होता। 


केशिका-जल सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उपरोक्त प्रकार के जलों में होता 


है क्योंकि यही पौधों के लिए प्राप्त जल होता है। 


5. वर्षा-सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पेड़ पौधों एवं अन्य जीवधारियों के 


लिए जल है क्योंकि जीवद्रव्य का निर्माण इसी के द्वारा होता है और 
इसी की उपस्थिति में अधिकतर जीवन क्रियाएँ व उपापचयी fear 
सम्पन्न होती हैं। पृथ्वी पर विभिन्न जल स्रोतों वाटर बॉडीज में जल 
का मुख्य स्रोत वर्षा है। वर्षा के अतिरिक्त जल ओस की बूदों एवं 
ओलों के रूप में भी प्राप्त होता है। वर्षा, ओस व ओलों के रूप में 
प्राप्त जल भूमि के अन्दर चला जाता है और इसी जल को पेड॒-पौधे 
जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। पृथ्वी पर जल समुद्र, नदियों, नहरों, 
तालाबों, pat, गड्ढों आदि जलाशयों में पाया जाता है। अधिक गर्मी 
पड़ने पर इनसे जल वाष्पित होकर जल-बादलों के रूप में परिवर्तित 
हो जाता है। अधिक ठंडा होने पर बादलों से जल वर्षा की बूंदों के 
रूप में, हिम तथा ओलों के रूप में पुनः पृथ्वी पर गिरता है। कुछ 
जल पहाड़ों पर बर्फ के रूप में, जम जाता है और गर्मी में यही बर्फ 
पिघलकर जल के रूप में ढ़ालानों से होती हुई नदियों व नालों में तथा 
इनसे मैदानों में चली जाती है। वातावरण में पेड़-पौधे भी वाष्पोत्सार्जन 
क्रिया द्वारा जल-वाष्प छोड़ते रहते हैं। समुद्र के जल में नदियों का 
जल बाद में मिल जाता है। जल का चक्र इस प्रकार वातावरण में 
चलता रहता है। 
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वर्षा समान रूप से पृथ्वी के सभी स्थानो पर नहीं होती है कुछ स्थानों 
पर अधिक एवं कुछ स्थानों पर कम वर्षा होती है। निश्चित ऋतुओं 
में वर्षा प्राय: ही होती है। अधिक वर्षा वाले स्थानों जैसे-पर्वतों के 
तराई भागों में वनस्पत्तियाँ सघन होती है और वन पाए जाते हैं जबकि 
कम वर्षा वाले स्थानों जैसे-रेगिस्तान में कम पेड-पौधे पाए जाते हें। 
प्रायः मरूदभिद्‌ पौधे, छोटी-छोटी झाडियाँ व कैक्टाई आदि मरूस्थलीय 
स्थानों में पाए जाते हैं। वर्षा तथा ताप का मिश्रित प्रभाव सभी 
वनस्पत्तियो के निर्माण में पड़ता है। 

6. वायुमण्डलीय नमी-कुछ जल, जल-वाष्प के रूप में वायुमण्डल 
में पाया जाता है। यही वायु को नम बनाए रखता है। वायुमण्डलीय 
नमी या आर्द्रता वायुमण्डल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही 
कहते हें। आर्द्रता को आपेक्षिक आर्द्रता (रिलेमिव हिमुडिटी) को 
प्रतिशत इकाइयों में मापा जाता है। वायु के निश्चित आयतन में किसी 
विशेष तापक्रम पर उपस्थित वास्तविक आर्द्रता और उसी तापक्रम पर 
उसी आयतन को संतृप्त होने के लिए आवश्यक आर्द्रता के अनुपात 
की आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। वायुमण्डल में जैसे-जैसे तापक्रम 
बढ़ता है वैसे-वैसे वायु में उपस्थित वाष्य की मात्रा का अनुपात कम 
होता जाता है और शुष्कता अथवा अंसतृप्त दशा बढ़ती जाती है। 
प्रत्येक 20°F तापक्रम के बढ़ने पर वायुमण्डल की वायु में वाष्प 
ग्रहण करने की शक्ति दो गुनी बढ़ जाती है। वाष्प ग्रहण करने को 
शक्ति इसी प्रकार तापक्रम के घटने पर घट जाती है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि आपेक्षिक आर्द्रता पर तापक्रम का अधिक प्रभाव पड़ता 
है। इसके अलावा इस पर ऊँचाई, दबाव, हवा की गति, मिट्टी में जल 
की मात्रा एवं वनस्पति का भी प्रभाव पड़ता है। वनों में पेड्-पौधे 
वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा आर्द्रता बढ़ाते रहते हें जिससे इनके बीच 
नमीयुक्त अर्थात्‌ आर््रतामय वातावरण हो जाता है। इसीलिए वनों में 
आर्द्रता प्रिय पौधे जैसे-लाइकेन, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा समुदाय 
के पौधे अधिक संख्या में मिलते हें। 

पौधों की वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर वायुमण्डलीय नमी का प्रभाव सीधे पड़ता 

है। नमी के कम होने पर वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है एवं अधिक होने पर 
वाष्पोत्सर्जन कम होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के अधिक होने पर पौधे सूख 
जाते हैं। वायुमण्डल की नमी का सन्तुलित रहना इसलिए आवश्यक है। 
वाष्पीकरण द्वारा वायुमण्डल में नमी प्रायः पौधे के वाष्पोत्सर्जन तथा जलाश्यों के 
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जल से बढ़ती है। वायु में ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता कम तथा वर्षा व शीत ऋतु में 
आर्द्रता अधिक होती है। 


जल समस्या 

जल की महत्ता सिद्ध प्रकृति प्रदत्त वरदानों में हवा के बाद है। मृत्यु-पर्यन्त 
जल पर हम जन्म से लेकर आश्रित है। जल हमें मोक्ष वैदिक शास्त्रों के अनुसार 
प्रदान कराता है। 

जल पीने के अलावा उधोग धंधों में सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन एवं 
अन्नोत्पादन के लिए अत्यावश्यक है। परन्तु प्रदूषण के बोझ से नदियों, तालाबों 
अथवा अन्य जलाशयों में विसर्जित रासायनिक, धात्विक अधात्विक एवं अन्य 
विषायनों से जल की गुणवत्ता तो नष्ट हो ही रही है, हमारी नदियों की धार्मिकता 
भी विलुप्त हो रही है। राम की गंगा आज मैली हो चुकी है और अनादिकाल 
की यह भागीरथी सप्त सरोवर गंगा आज लुप्त हो रही है। प्रदूषित जल ने सिंचाई 
जल के रूप में मृदा प्रदूषण के अतिरिक्त हमारे भोज्य चक्र को भी कुप्रुभावित 
कर दिया है। प्रकृति का स्वच्छ जल अलंकरण है, हमारे स्वस्थ जीवन के लिए 
परम आवश्यक है। हमारे शरीर में 70% पानी है जिसमें मात्र 00% की कमी हमें 
मृत्यु द्वारा तक घसीट सकती है। परन्तु अब यह एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही 
है। हम तीसरा विश्व युद्ध “पानी की किल्लत” के कारण लड़ सकते हैं जब 
हमारे महानगर, गाँव, शहर और डगर-डगर प्यासे रह जाएँगे। 


समुद्री खारा 
जल 97% 


नदी नाला एवं 


> PS (0.4%) 
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N% भाग पृथ्वी तल का जल से आच्छादित है। इसका घनफल l4 x 
l0° घन किलोमीटर है। इसका 97% समुद्री खारा. जल है। बाकी का 3 प्रतिशत 
भी पेयजल के रूप में प्राप्य नहीं हो पाता है। इस 3% जल का 72.2% अर्थात्‌ 
2.3% भाग बर्फ एवं ग्लेशियर के रूप में, 22.4% अर्थात्‌ 0.672% भूतल जल 
के रूप में तथा मात्र 0.4% अर्थात्‌ 0.0]2% नदी, नाला एवं झरनों के रूप में 
उपलब्ध है। एक लीटर की बोतल में सतही जल के रूप में मात्र एक चम्मच 
पानी हमारे हिस्से में विद्यमान है। 

पानी को लेकर ही अगला विश्व युद्ध छिडे! अभी इस मुद्दे पर राज्य 
सरकारें तो लड़ रही हें। जल संकट ने खतरे की घंटी तो अभी से बजा दी है। 
एक तरफ अंधाधुंध दोहन से भूजल भंडार खाली हो रहे हैं तो ग्लेशियरों के 
सिकुड्ने से नदियाँ भी सूखती जा रही हैं। नदियों के बाद अब भूजल भी इस 
रफ्तार से प्रदूषित हो रहा है कि कई क्षेत्रों में पीने लायक भी नहीं बचा है। जल 
सरक्षण से जुड़ी एजेसियों ने आगाह किया है कि यदि समय रहते उचित कदम 
नहीं उठाए गए तो अक्सर सूखे की मार झेलने वाले उत्तरी राज्यों में पेयजल 
संकट बढ़ने के साथ ही खेतीबाड़ी तबाह हो जाएगी और खाद्यान्न संकट भी 
इससे पूरे देश के सामने खड़ा हो सकता है। 

ताजा सर्वेक्षण के अनुसार भूजल स्तर/खतरनाक आधे से अधिक जिलों में 
स्थिति तक जा पहुँचा है। पानी की कमी बाँधों के लिए भी होने का अंदेशा है। 
जल संरक्षण के उपाय कारगर इतना ही नहीं मौजूदा 3.64 लाख तालाबों कौ 
सही देखभाल नहीं होने से नहीं हो रहे। 

हिमालयी नदियों में भी अब सर्दियों में लगभग 0 फीसदी आमतौर पर 
हर मौसम में तटों तक लबालब भरी रहने वाला पानी कम रहता है। यह सब 
ग्लेशियरों के लगातार. सिकुड्ने से हो रहा है। भूमिगत जल का जो 399 अरब 
घन मीटर का भण्डार है। हर साल 23 अरब घनमीटर इसमें से खाली हो जाता 
है। उसे बारिश के पानी, नदियों-नहरों से भरा जा सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं 
रहा है। यही भंडार लगातार घट रहा है। खतरे की यही घंटी है। क्योंकि उपजाऊ 
ज़मीन के रेगिस्तान में बदलने 'का खतरा भण्डार खाली हो जाने पर है। 

खतरे को भांपते हुए देश के कुल 5826 ब्लॉकों में से 26 में नए ट्यूबवेल 
लगाने पर पाबंदी है और 22 में पाबंदी लगाने की तैयारी है। लेकिन भूजल का 
स्तर खतरनाक स्थिति पार कर चुके 839 ब्लॉकों में केन्द्र सरकार सिर्फ कानून 
और व्यवस्था के मद्देनजर पाबंदी लगाने से झिझक रही है। अन्य 824 ब्लॉकों 

| में भी इसके साथ हालत गंभीर है। 
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विभिन्न नदियों के यथा गंगा-यमुना समेत आस-पास बसे शहरो-दिल्ली, 
देहरादून, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा, इलाहाबाद, काशी आदि में तो अभी 
से पानी की कमी या शुद्धता का संकट है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल 
संकट ने खतरे की घंटी बजा दी है। 
ताजा रिपोर्ट केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय की कहती है कि सभी नदियों 
का लगभग 72 फीसदी पानी प्रदूषित हो चुका है। जबकि शहरों व उद्योगों की 
गंदगी के नदियों में प्रवाहित होते रहने और अंधाधुध इस्तेमाल के कारण अब 
बचा भूजल भी प्रदूषित होने लगा हे। हर साल करीब एक करोड लोग जल 
जनित बीमारियों से बिस्तर पकड रहे हैं और पाँच साल की उम्र तक के सात 
लाख बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाती है। खासतौर पर शहरों के आस-पास 
भूजल में हानिकारक तत्त्व इस कदर घुल गए हें कि वह अब पीने लायक भी 
नहीं बचा है। दिल्ली में यमुना गंदा नाला बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में मथुरा, 
पंजाब में संगरूर, भठिंडा, फिरोजपुर व फरीदकोट, हरियाणा में करनाल, 
राजस्थान के 3l फीसदी हिस्से में पानी खारा हो चुका है। कई दक्षिणी राज्यों 
का भी यही हाल है। 5 राज्य के भूजल में तो ज्यादा फ्लोराइड होने से पाँच 
लाख लोग लगभग इससे जुड़ी बीमारियों के शिकंजे में हैं। फ्लोराइड से उत्तर 
प्रदेश में उन्नाव, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, गाजियाबाद, मेरठ और रायबरेली, 
हरियाणा में हिसार, कैथरल, गुड़गाँव और पंजाब में अमृतसर, भठिंडा, फरीदकोट, 
लुधियाना और संगरूर का भूजल प्रभावित हो चुका है। 
कमी व्यावसायिक औद्योगिक तथा घरेलू प्रदूषण सतही तथा भूजल में से 
भी नित्य हो रही है। जितना जल प्रयोग में लाया जाता है उसका मात्र 22% 
वास्तविक उपयोग में आता है। बाकी का 28% जल बाहर निःस्त्राव बनकर आ 
जाता है। घरेलू स्रोत में बैक्टीरिया तथा कार्बनिक पदार्थो का बाहुल्य होता है। 
इसमें जैवीय क्षयवान कार्बनिक पदार्थ एक सीमित/निर्धारित मात्रा से ज्यादा होते 
è इसे हम बैक्टीरिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों के क्षय के लिए इस्तेमाल 
ऑक्सीजन (बी.ओ.डी.) के रूप में मापते हैं। प्रदूषित जल में जीवाणुओं को जल 
में वर्तमान कॉलीफार्म बैक्टीरिया की संख्या में मापते हैं। घरेलू बहिःस्त्राव में 
अस्थिर ठोस, घुलित ठोस एवं अमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। 
देश के शहरों में 20 ५ 0 मिलियन लीटर बहिःस्राव प्रतिदिन विसर्जित होता है 
जबकि देश में उपचार क्षमता 4000 मिलियन लीटर प्रतिदिन ही है। 
उच्च किस्म के अन्नों की पैदावार के लिए देश में खाद एवं कीटनाशकों 
का प्रयोग बढ़ा है। अधिक खाद तथा कीटनाशक सिंचाई जल/वर्षा/बाढ़ द्वारा 
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सतही जल में मिल जाते है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में हास 
लाता है। कीटनाशक दवाइयों में डी.डी.टी. का प्रयोग अभी भी किया जाता है। 
यह एक बार हमारे खाद्यान्नो में आशिंक रूप में आ जाए तो यह बढ़ता ही जाता 
है। प्रदूषित जल के प्रयोग से गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल, त्वचा संबंधी, स्नायुतंत्रीय समस्या 
तथा कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ पनपती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है 
कि अगंर जल संकट के निदान के गंभीर प्रयास नहीं हुए तो आने वाले वर्षों 
में स्वच्छ पेयजल के अभाव में विविध कारणों से विश्व में लगभग 20.8 लाख 
लोग अपनी जान से हाथ धो चुके होंगे विश्व की जनसंख्या जैसे-जैसे बढ़ती 
जा रही है और मौसम में बेतरतीब बदलाव आ रहा है, स्वच्छ पानी के स्रोत 
सिकुड्ते जा रहे हैं। अगर इस प्राकृतिक आपदा पर नियंत्रण नहीं हुआ तो 2A 
सदी के मध्य तक 62 देशों में करीब 8 अरब लोगों को भीषण जल संकट 
झेलना पड़ेगा। 

हम कुछ अंश तक अपनी प्राचीन पद्धति से जल का उपचार कर उसे पेय 
जल के. रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। इस उद्देश्य से पानी को उबालकर छान 
लेना चाहिए। बरसात के दिनों में विशेषकर क्लोरीनेटेड पानी लेना चाहिए। 
फिटकरी तथा पोटेशियम से पानी के टैंक को यदा-कदा उपचारित कर लेना 
हितकर है। निम्न अन्तर्राष्ट्रीय मानक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पीने योग्य पानी 
के लिए माना है- 

4. कैल्श्यिम-75 पी.पी.एम. से अधिक नहीं 
, कठोरता-300 पी.पी.एम. अधिकतम 
. क्षारीयता-35 पी.पी.एम से कम 
, लोहा-0.। पी.पी.एम. से कम 
, क्लोराइड-200 पी.पी.एम. से कम 
गंध-गंधहीन 
, रंग-रंगहीन 
, गंदलापन-टरबीडिटी-5 पी.पी.एम./5 एन.री.यू/5 जे.टी.यू. से अधिक 


ON An > U N 


नहीं 

पानी की कठोरता औद्योगिक क्षेत्रों में 6 पी.पी.एम. से अधिक होने पर 
यह बॉयलर तथा कूलिंग प्रबंध के योग्य नहीं होता है। अच्छे गुणवत्ता वाले 
कागज तैयार करने के लिए पानी को रंगहीन, तलटर पदार्थ, क्लोरीन तथा लोहा 
से मुक्‍त होना चाहिए। चमड़ा उद्योग में उपयोग होने वाले पानी में लोहा तथा 
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कार्बोनेट की उपस्थिति क्षीण होनी चाहिए। ऐसे जल की कठोरता भी 22 पी. 
पी.एम. से अधिक वर्जित है। रंगाई उद्योग के लिए पानी में लोहे की उपस्थिति 
नगण्य होनी चाहिए। इसका पी.एच. मान भी 6-8 के बीच होना अति आवश्यक 
है। सिंचाई वाले पानी में क्लोरीन 700 मि. ग्राम/लीटर तथा पी.एच. 58 के बीच 
होना चाहिए। पानी में 0.02 पी.पी.एम. से अधिक लोहा तथा 6 मिलीग्राम प्रति 
लीटर से अधिक जिंक की उपस्थिति पेट में कब्जियत पैदा करती है। 0.06 मि. 
ग्राम प्रति लीटर से अधिक आर्सेनिक युक्‍त पानी से पेट की आतें खराब हो जाती 
हैं। ऐसे पानी को पीने से मनुष्य चर्म रोग, हवा का मलवाहिनी से निकलने से 
कष्ट होना, आँख की पुतलियों में खराबी, उल्टी दस्त तथा खून की कमी से 
ग्रस्त हो जाता है। पानी में उपस्थित सूक्ष्मजीव हैजा, पेचिश, गैस्ट्री, एनट्रायटिस, 
खूनी पेचिश, पोलियोमाइलायटिस जैसी अनेक घातक बीमारियों को जन्म देता 
है। विभिन्न चरणों पर उपचार प्रणालियों में रासायनिक, भौतिक तथा सूक्ष्म 
जैविक-प्रदूषणों को निर्धारित सीमा के अन्दर परीक्षण कर नियंत्रित करने की 
व्यवस्था है प्राकृतिक संपदां का सदुपयोग जिससे व्यर्थ जल को उपयोगी बनाकर 
किया जा सके। 


जल की उपलब्धता भारत में एवं उसकी खपत 

विश्व का सातवां बडा हमारा देश है जहाँ 33 ,89 ,895 वर्ग किमी. क्षेत्र 
में ।08 करोड़ से ज्यादा मनुष्य तथा दुनिया के सर्वाधिक पशु निवास करते हैं। 
इसमें 29 प्रतिशत लोग शहरों और 78 प्रतिशत लोग अब भी 6,30,235 गांवों 
में ही निवास करते हैं। आज हमारे देश के 2,42,000 गांव जल समस्याओं से 
ग्रस्त हैं। इन गांवों के चारों ओर लगभग 8 किमी. तक सतही जल उपलब्ध 
नहीं है और यदि कहीं है भी तो वह उपयोग के लायक ही नहीं रह गया है। 
भारत में एक ओर जहाँ चेरापूंजी में 2:.25 सेमी. वर्षा होती है वहीं राजस्थान 
के कुछ हिस्सों में मात्र 2 मिली. या इससे भी कम वर्षा होती है। वर्षा के इस 
असमान वितरण से ही देश का g प्रतिशत हिस्सा नियमित रूप से सूखे की 
चपेट में रहता है वहीं असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित देश 
के कई भाग बाढ़ की चपेट में रहते हैं। भारत में नियमित सूखे के लिए जहाँ 
कम वर्षा जिम्मेदार है वहीं बाढ़ के लिए अधिक वर्षा उत्तरदायी हैं। हमारे देश 
को प्रति वर्ष वर्षा से लगभग 450 बिलियन क्यूबिक मीटर जल की प्राप्ति होती 
है। इसका 76 प्रतिशत भाग हमें मानसून के महीनों से प्राप्त होता है। 

समुद्र में वर्षा से प्राप्त इस जल का अधिकाँश भाग तेजी से बहकर चले 
जाने और तेज तापमान से वाष्पीकृत होने से व्यर्थ चला जाता है। भारत के उत्तर 
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में हिमाच्छादित हिमालय की चोटियों से निकलने वाली गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र 
जैसी सदावाहिनी नदियाँ है, जिनसे प्रचुर मात्रा में जल की अधिकता हो जाती 
है जिससे इनमें बाढ़ आ जाती है। जल की देश में उपलब्धता और उसके स्वरूप 
के अनुसार समुचित जलप्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी-नालों 
में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है जिससे नौ महीने देश के लिए पानी 
की कमी के वर्षा के बाद के लगभग, होते है। ये ही मूल कारण है देश में जलीय 
अभाव के जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही. नियंत्रित कर सकते हैं। 
उपयुक्त संचयन व्यवस्था एवं रखरखाव के अभाव में हमारे देश में जल 
प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही 
है। स्थिति यह है कि जल जैसी आवश्यक वस्तु दिनों दिन दुर्लभ होती जा रही 
है, फिर भी लोग जल के बिना सोचे समझे अंधाधुंध उपयोग में लगे हैं। 
भारत में साल 2026 में बारिश के पानी के संचय के ठोस उपाए नहीं 
किए गए तो हर एक व्यक्ति पानी के तनाव से जूझ रहा होगा। अभी तो प्रति 
व्यक्ति जल उपलब्धा 2200 घन मीटर है, लेकिन हालात यही रहे तो अगले 20 
साल में यह औसत घटकर 0800 घन मीटर तक ही रह पाएगी। इंटरनेशनल वाटर 
मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का मानना है कि किसी भी देश में यह औसत 200 घन 
मीटर से कम हो जाने पर वहाँ का हर एक नागरिक “जल तनाव' में रहेगा। मोटे 
तौर पर कहें तो तब लोगों को पीने, भोजन पकाने और अन्य घरेलू इस्तेमाल के 
लिए जरूरत भर पानी नहीं मिल पाएगा। खास तौर पर शहरों में सबसे बुरी हालत 
रहेगी। क्योंकि तब शहरों में स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों के साथ ही अन्य 
लोगों को भी जरूरत भर पानी के लाले पड़ जाएँगे। बढ़ती आबादी, शहरीकरण 
और भूगर्भीय परिवर्तनों से अब पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी आधे से 
कम रह गई है। साल ।958 में प्रति व्यक्ति उपलब्धता 5420 घन मीटर (घमी) 
थी जो कि अब 2200 घन मीटर रह गई है। यह लगातार घट रहा है। जबकि 
विश्व में यह आंकड़ा 7600 और एशिया में 3430 घमी प्रति व्यक्ति है। केंद्र 
सरकार का ही आकलन है कि साल 2226 में देश की आबादी ।40 करोड़ 
पार कर जाएगी। माना.जा रहा है कि तब पानी की कमी के चलते देश में अनाज 
की पैदावार 26 फीसदी तक घटने का खतरा है। साल 275 Ñ तो आबादी 70 
करोड़ तक पहुँच चुकी होगी। इतनी जनसंख्या के लिए सालाना 48 करोड़ टन 
अनाज की आवश्यकता होगी। इतना अनाज उगाने के लिए 8 करोड़ हेक्टेयर 
भूमि चाहिए। इसमें से l4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का इंतजाम हो पाया 
है। लेकिन नदियों में पानी घटने से इतनी मात्रा में पानी मिल पाना कठिन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


88 पर्यावरण शिक्षा 


होगा। स्वामीनाथन कमेटी का मानना है कि साल 2026 में खेती के लिए पानी 
का मौजूदा हिस्सा 84 फीसदी से घटकर 76 फीसदी तक रह पाएगा। क्योंकि 
तब अन्य क्षेत्रों में पानी की मांग और बढ़ चुकी होगी। अभी हर साल इस्तेमाल 
हो रहे 2)5 अरब घन मीटर भूजल में से मात्र 8 अरब घन मीटर पानी ही 
घरेलू और औद्योगिक तौर पर उपयोग होता है, बाकी 96 अरब घन मीटर 
पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यह भी माना जा रहा है कि ठोस 
उपाए नहीं हुए तो देशभर में लगे*ट्यूबवेल और हेंडपम्प अगले 02 MA में 
ही बेकार हो चुके होंगे। (परितालिका-एक) 

यदि यों ही जलघटाव का यह सिलसिला चलता रहा तो भारतीय नदियों 
में केवल ब्रह्मपुत्र, बराक, ताप्ती से कन्याकुमारी तक पश्चिम में बहने वाली 
नदियों में ही पर्याप्त पानी रह पाएगा। देश की अन्य नदियाँ जलाभाव से सूख 
जाएगी। 

एक अन्य विसंगतिपूर्ण तथ्य पानी के संबंध में यह है कि यहाँ पानी की 
उपलब्धता को मापने के लिए केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह के जल को ही 
महत्त्व दिया जाता है जबकि भारत में भूमिगत जल का विशेष स्थान हे। यहाँ एक 
अरब आंबादी की खाद्यसुरक्षा भूमिगत जलस्रोतों पर ही अवलंबित है। 82 प्रतिशत 
ग्रामीण पेयजल के लिए भूमिगत जल पर ही निर्भर है एवं उद्योगों की 52 
प्रतिशत पानी की भी जरूरत भूमिगत पानी से ही पूरी होती है। भारत में हुई 
हरितक्रांति में भी फसलों की सिंचाई का मुख्य साधन भूमिगत जल ही हे। आज 
देश के 52 प्रतिशत सिंचित क्षेत्रों में लगभग .8 करोड़ पंप कार्यरत है। वर्षा के 
अभाव वाले वर्षो में सिंचाई के लिए हम पूरी तरह इन्हीं पंपों पर ही निर्भर रहते 
हैं। (परितालिका-दो) 

खेती में भूजल के बढ़ते उपयोग से भूजल का तल तेजी से नीचे खिसक 
रहा है। भूजल के अतिदोहन के कारण अनेक क्षेत्रों में स्थिति विषम हो गई है। 
परितालिका-तीन से भूजल और सतही जल की खपत की स्थिति स्पष्ट है। 

जल उपलब्धता हास के साथ ही जल प्रदूषण एक और भयावह समस्या 
है जिससे सतही और भूमिगत दोनों ही जल क्षेत्र प्रभावित 'हैं। जल की गुणवत्ता 
में गिरावट की समस्या से देश के सभी प्रांत ग्रस्त हैं। कृषि क्षेत्र में बढ़ते 
कीटनाशकों एवं रासायनिक खादों के प्रयोग ने भूमिगत और सतही दोनों जल 
क्षेत्रों को बेहद प्रभावित किया है। औद्योगिक और घरेलू कचरे के साथ ही शहरी 
मलजल से हमारी नदियों, झीलों, तालाबों, नालों के साथ ही समुद्र का जल भी 
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बुरी तरह प्रभावित होने लगा है। परितालिका-चार से देश के प्रमुख महानगरों के 
मल-जल एवं अवजल के उपचारण की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। 

आने वाले दिन उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पानी की दृष्टि से अत्यन्त 
संकटपूर्ण हैं। यदि समय रहते इसके निराकरण के व्यापक उपाए नहीं किए गए 
तो आने वाले दिन और भयावह होंगे। 


परितालिका-एक 
भारत की स्थिति जनसंख्या तथा जल उपलब्धता के मामले में 


वर्ष जनसंख्या (करोड़) जल की उपलब्धता 
(घनमीटर प्रतिवर्ष 
प्रतिव्यक्ति) 
।947 40 5000 
2000 I00 2000 
2025* 39 500 
2050* I60 I000 
* अनुमानित र 
परितालिका-दो 
जल की खपत विभिन क्षेत्रों में होने वाली 
क्षेत्र ॥990 2000 2025* 


घन कुल खपत घन कुल खपत घन कुल खपत 
कि.मी. का प्रतिशत कि.मी. का प्रतिशत कि.मी. का प्रतिशत 


l ऊर्जा I9 3.4 . 27 3.6 7] 6.76 
2. उद्योग I5 De 30 40 I20 !.4 
3. घरेलू 25 4.5 33 4.4 52 4.9 
4. कृषि 460 83.3 630 84.0 770 73.3 
5. अन्य 33 30 37 
6. कुल 552 750 I050 

* अनुमानित 
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परितालिका-तीन 
जल की संभावित खपत सन्‌ 2050 में आंकी गई 

क्षेत्र सतही जल खपत भूजल कुल 
l. ऊर्जा 56 ]4 70 
2. उद्योग 57 24 8] 
3. घरेलू 65 46 ॥]] 
4. कृषि 463 344 807 
5. अन्य 9 - 9] 
6. कुल 732 428 II60 


परितालिका-चार 
` उत्पादित तथा उपचारित अपशिष्ट जल की 


मात्रा विभिन्न महानगरों में 
महानगर उत्पादित उपशिष्ट जल उपचारित अपशिष्टजल उपचारित जल 
बड़े शहर का नाम की मात्रा (मिलयन की मात्रा (मिलियन का प्रतिशत 
गैलन प्रतिदिन) गैलन प्रतिदिन) 

l. बंगलौर 82 63 76.8 

2. हैदराबाद £ 25 32.4 

3. कोलकाता 304 I52 55.0 

4. चैन्नई - 6] 38 62.3 

5. मुबंई 490 3 0.6 

6. दिल्ली ; 359 280 78.0 

जल चक्र 


जल का अथाह भण्डार पृथ्वी पर समुद्र है। यह नदियों, झीलों, तालाबों 
आदि जलाशयों में तथा हिम (बर्फ) के रूप में ऊँची-ऊँची पर्वत श्रेणियों में पाया 
जाता है। यह भूमि-जल के रूप में भूमि के अन्दर मिलता है। खुले तलों से यह 
जल सदैव वाष्प बनकर वायुमण्डल में जाता रहता है। पृथ्वी पर यह जलवाष्प 
बादलों के रूप में परिवर्तित होकर वर्षा के रूप में, ओस, कुहरा व हिम आदि 
के रूप में वापस आ जाता है। पृथ्वी पर गिरा हुआ वर्षा का जल नदी, झील, 
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तालाब, समुद्र व हिम के रूप में अस्थायी रूप में संचित हो जाता है। इन 
क्रियाओं के होते हुए यह जल सदैव वाष्पीकृत होता रहता है। पौधों की जड़ों 
पृथ्वी द्वारा अवशोषित किया जाता है। प्रकाश-संश्लेषण यह जल पौधों के काम 
आता है। पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप त्यागा गया जल वाष्प के 
रूप में वायुमण्डल में चला जाता है। जन्तु जल को पौधों से भोजन के रूप में 
या पीकर प्राप्त करते हैं। वातावरण में यह जन्तुओं के शरीर से मूत्र व पसीने 
के रूप में बाहर निकलकर वाष्पित हो जाता है। जीवाणु जन्तु एवं पौधों के मृत 
शरीरों को अपघटित कर देते हैं वायुमण्डल में जिसके फलस्वरूप जल पुन 
वाष्प के रूप में चला जाता है। प्रकृति में इस प्रकार जल प्रवाह का चक्र निरन्तर 
चलता रहता ÈI 


TBO NE el MF eon a 
NE { E> बादल 


चित्र-जल-चक्र प्राकृति में 
जल संरक्षण 

मिट्टी जिस प्रकार एक संसाधन है, मानव जीवन के निर्वाह में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अदा करती है जल भी उसी प्रकार एक संसाधन है उसमें आत्मा नहीं 
है किन्तु उपयोग की चीज़ है और यह उपयोग की वस्तु है। जल ही जीवन हे 
और एक अहम भाग प्रकृति का है। जल के साथ मनुष्य का तालमेल बैठाकर 
चलना होगा, जल का उपयोग करें परन्तु सम्मान के साथ। 

जल संसाधनों का जनसंख्या वृद्धि, तीव्र, औद्योगीकरण, सिंचित भूमि के 
क्षेत्रफल में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण शोषण तीव्र गति से बढ़ा है। विश्व 
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में जल का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसतन उपयोग, ग्रामीण क्षेत्रों में 60 से 80 
लीटर तथा नगरों में 30 से 220 लीटर तक रहा है। विकसित देशों के नगरों 
में यह मात्रा 520 लीटर से भी अधिक है। अनेक उद्योगों में भी जल की विशाल 
मात्रा का उपयोग होता है। नगरीय क्षेत्रों में तो कुछ जल आपूर्ति का लगभग 95 
प्रतिशत उद्योगों द्वारा उपभोग में लाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि औद्योगिक 
प्रदेशों और नगरों में नियमित रूप से जल की कमी बनी ही रहती हे। सिंचाई 
में भी जल की बढ़ती हुई मात्राओं का प्रयोग किया जा रहा है। एक हेक्टेयर के 
खेत में एक वर्ष में औसतन 5,000 से 8,000 घन मीटर जल का प्रयोग किया 
जा रहा है। सिंचित भूमि में प्रतिदिन हो रही वृद्धि से कृषि के अन्तर्गत जल की 
माँग निरन्तर बढ़ेगी ही। वैसे ही वर्तमान में उपयोग में लाए जा रहे कुल जल 
में से लगभग 85 प्रतिशत से भी अधिक जल का उपयोग कृषि के अन्तर्गत ही 
हो रहा है। 

मानव को जल की जल के उपयोग में हो रही निरन्तर वृद्धि तथा इसकी 
गुणवत्ता में दिनोदिन हो. रहे हास के कारण कमी का सामना करना पड़ रहा el 
हमारे देश में भी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति उपलब्ध जल की मात्रा दिनोदिन कम 
होती जा रही है। यहीं नहीं भूमिगत जल के पुर्नभरण की क्षमता के मुकाबले 
उसका दोहन 260 प्रतिशत अधिक हो रहा है। देश के अधिकांश भाग में भू-जल 
के अत्यधिक दोहन के कारण भू-जल स्तर में निरन्तर गिरावट आ रही है। 
फलतः जल की कमी वाले अनेक गाँवों में gad और रेलों द्वारा जलापूर्ति की 
जा रही है। जल संसाधन के संरक्षण के लिए इस दृष्टि से जल के व्यय में होने 
वाली वृद्धि को नियन्त्रित करने के उपायों को व्यवहार में लाना तथा जल का 
विवेकपूर्ण दोहन करना आज के समय की सबसे बड़ी माँग RI 


तकनीकें : जल संरक्षण 

यह जल सरक्षण के लिए आवश्यक है कि पृथ्वी पर होने वाली वर्षा से 
जल को प्राप्त करके, उसके अपवाह को नियमित किया जाए तथा जलाशयों 
में जल का निश्चित भण्डारण करके उसका अधिकतम उपयोग किया जाए। जैसे 
ही वर्षा का जल भूपृष्ट पर गिरता है, यदि तभी उसकी अधिकाधिक मात्रा को 
भूमि के अन्दर जाने के लिए अनुकूल दशाएँ प्राप्त कराई जाएँ तो इससे जहाँ 
भूमिगत जल की मात्रा बढ़ेगी, वहीं वाष्पीकरण कम होगा और fast में नमीं 
बनी रहेगी। इसके लिए वृक्षारोपण अति आवश्यक भूमि पर है। जल अपवाह को 
नियमित एवं संरक्षित वनावरण द्वारा किया जाता है। जल संरक्षण के लिए इसके 
अलावा निम्न तरीके भी हो सकते हैं- 
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वर्षा जल का संचयन 

वर्षा जल की भूमि पर बहने वाले एक-एक बूंद का संग्रहण नदी में, नाले 
के पानी को रोकने हेतु चेक डेम बनाकर किया जा सकता है। इसी प्रकार 
भू-जल का पुनर्भरण घर, खेत, गाँव एवं कस्बे के वर्षा जल को भूगर्भ तक 
पहुँचाने हेतु टांके, ट्रै एवं सोकपिट बनाकर किया जा सकता है। वर्षा के जल 
का तालाब, खडनी, टांकों आदि का निर्माण करके भी संचयन किया जा सकता 
है। 

बरसाती जल को मकानों की छतों पर गिरने वाले टांकों, नलकूपों, Hatt, 
बावडियों आदि स्थानों पर भेजा जा सकता है। जल स्रोतों का इससे जल-स्तर 
बढ़ता है। एक अनुमान के अनुसार यदि एक सेण्टीमीटर वर्षा होती है तो एक 
हजार वर्ग फीट की छत से लगभग एक हजार लिटर जल बहकर निकल जाता 
है। राजस्थान सरकार की नई भवन निर्माण नीति के अनुसार जयपुर नगर निगम 
क्षेत्र में 600 वर्ग गज या मीटर या उससे अधिक बड़े भूखण्डों में वर्षा के जल 
को संग्रहीत करना अनिवार्य होगा। 

प्रायः प्रत्येक गांव पचास साल पहले देश में जरूरत के मुताबिक 
ताल-पोखर हुआ करते थे। ये ताल पोखर ग्राम्य जीवन के अभिन्न अंग होते थे। 
इनसे कई प्रयोजन सिद्ध होते थे। बरसात के मौसम में वर्षां का जल संचित होता 


था। पूरे साल तक जल से लबालंब भरे इन जलाशयों से मनुष्य तथा पशु-पक्षियों ` 


की प्यास बुझती थी। जरूरत पड़ने पर इस जल से खेतों में खड़ी फसलों की 
सिंचाई की जाती थी। जलाशयों के ईद-गिर्द पसरी हरियाली और हरे-भरे 
पेड़-पौधों की वजह गाँवों का पर्यावरण शुद्ध बना रहता था। इन जल-कुंडों से 
भूतल में लगातार रिसते जल से भूजल का स्तर ऊँचा होता था। कुँआ खोदना 
अथवा नलकूप लगाना इसकी वजह से गाँवों में आसान होता था। मत्स पालन 
तालाब-पोखरों में होना भी ग्रामीणों के लिए लाभदायक था। 

गाँव के अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन ताल-तलैयों 
के तटों पर किया जाता था, परंतु नहर और नलकूप जैसे आधुनिक सिंचाई के 
साधनों के नाम पर इन परंपरागत जल स्रोतों की सरकारी व्यवस्था द्वारा उपेक्षा 
की जाने लगी। सदियों से विद्यमान इन जलाशयों की ओर देखा-देखी स्थानीय 
लोग भी उदासीन होने लगे। सरकारी उपेक्षा और आम जन की उदासीनता के 
चलते धीरे-धीरे ग्रामीण ताल-पोखर नष्ट होने लगे। समुचित देख-रेख के अभाव 
में इनमें गाद जमा होते रहने व टूट-फूट के चलते ये जलाशय पानी संचय करने 
के काबिल नहीं रह गए हैं। अनेक तालाबों पर गाँवों के दबंगों का नाजायज 
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कब्जा हो गया है। फलस्वरूप बचे-खुचे ताल-पोखरों के उपयोग से आम ग्रामीण 
वंचित हो गए हें॥ वस्तुतः आज हजारों गाँवों के असंख्य ताल-पोखरों का 
नामो-निशान मिट गया है। इसका खामियाजा गाँवों को भुगतना पड रहा है। 
परंम्परागत जलाशयों के अभाव में अधिक बारिश में जलभराव तथा बाढ अथवा 
कम बारिश में जल के अभाव में फसलें चोपट हो जाती हैं। इधर दस पंचवर्षीय 
योजनाओं के बाद भी अभी तक देश की कुल कृषि-योग्य भूमि के 65 प्रतिशत 
भू-भाग पर ही आधुनिक सिंचाई की व्यवस्था हो पाने तथा परंपरागत सिंचाई 
व्यवस्था नष्ट हो जाने के कारण किसानों को कम पानी वाली कृषि पर निर्भर 
होना पड़ रहा है। खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर कहे जाने वाले भारत को 
आज विदेशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ रहा है। मानसून में गड़बड़ी के चलते 
देश की कुल 20 बड़ी नदियों, 60 माझोली नदियों एवं 55 छोटी नदियों में से 
अधिकांश में जल घटते जाने, भूजल के अत्यधिक दोहन एवं देशभर के ग्रामीण 
क्षेत्रों के करोड़ों परंपरागत जल स्रोतों के मिट जाने से भूजल का स्तर लगातार 
गिरता जा रहा है और अधिकांश गाँवों में Han खोदना अथवा नलकूप लगाना 
मुश्किल हो गया है। पेड-पौधों के कट जाने और गाँवों के तेज़ी से हो रहे 
शहरीकरण के कारण गाँवों का पर्यावरण भी पहले की भाँति मुफीद नहीं रह गया 
है। ग्राम्य जीवन में परंपरागत रीति-रिवाजों के मिटते जाने से रिक्तता आ गई है। 
केन्द्र सरकार के स्तर पर यह महसूस किया जाने लगा है कि अरबों-खरबों रुपए 
की लागत पर बड़े-बड़े बाँध-बांधकर नहरों का निर्माण करना पर्याप्त नहीं है। 
परम्परागत "जल स्रोतों को इनके साथ-साथ कायम रखना भी अपरिहार्य है 
देशव्यापी कार्यक्रम आरम्भ करने का निश्चय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने 
नष्ट हो चुके लाखों परम्परागत जलाशयों को पुनर्जीवित कर फिर से पूर्ववत 
उपयोगी बनाने के लिए किया है। 
प्रायोगिक तौर पर सन्‌ 2005 में ।6 राज्यों के चुनिंदा [20 जिलों में 250 
करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना शुरू की गई है। द्वितीय चरण को शेष 
राज्यों में भी इस योजना को शुरू किया जा रहा है। इस जरूरी तथा महत्त्वकांक्षी 
परियोजना की सफलता के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों को मिलजुल कर 
काम करना होगा। राज्यों को अपने-अपने वित्तीय संसाधनों पर निर्भर रहने के 
लिए इस परियोजना के क्रियान्वयन पर आने वाले खर्च के लिए कहने के बजाए 
केंद्र सरकार को उन्हें आवश्यक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। देशभर में 
लागू ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना एवं भारत निर्माण योजना के तहत गाँवों के 
ताल-पोखरों के पुननिर्माण कार्य को तरजीह देना मुनासिब होगा। वैसे भी ग्रामीण 
रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत जल संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। सभी 
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राज्यों को भूजल संरक्षण के लिए कानून बनाने के लिए प्रेरित किया जाना 
चाहिए। कृषि विशेषज्ञों, जल संसाधन विशेषज्ञों तथा ग्राम्य विकास अधिकारियों 
को समन्वित ढंग से इस परियोजना की पूर्ण सफलता के लिए काम करना होगा। 

(ख) विवेकपूर्ण भूमिगत जल का उपयोग-अधिकांश क्षेत्रों में हमारे 
देश के जलापूर्ति का स्रोत भूमिगत जल ही है। सतही जल की कमी वाले क्षेत्रों 
में भूमिगत जल का ही उपयोग विभिन्न कार्यों में होता है। भूमिगत' जल का स्तर 
भूमिगत जल के अत्यधिक शोषण से घटा है, वनस्पति आवरण में भूमि पर कमी 
आई है, वहीं लवणीय एवं क्षारीय जल के सिंचाई में उपयोग से भूमि बंजर भी 
हुई है। अतः विवेकपूर्ण उपयोग भूमिगत जल का वर्षा के जल की कमी की 
क्षतिपूर्ति कर सकता है। | 

(ग) जल प्रबन्ध तकनीकों का संरक्षण-हमारी दृष्टि जल के संकट की 
इस घडी में प्राचीन जलस्रोतो की ओर जाती है। जिनका यदि समुचित रूप से 
संरक्षण किया जाए तो इनके माध्यम से हमें पेयजल के रूप में एक विशाल जल 
राशि सुरक्षित रूप में मिल सकती है। आज भी राजस्थान के तालाब, बावड़ी, 
टांका, खडीन, नाडी, हरियाणा के अबी, तालाब, असम के Sin, पोखर, 
अरूणाचल प्रदेश की जल कुण्डिया, नगालेण्ड कौ जाबों पद्धति, महाराष्ट्र के 
बंधारे, कर्नाटक के केरे, तमिलनाडु के इरी (तालाब), आदि पारम्परिक जल 
स्रोत लोगों के पेयजल के प्रमुख आधार बने हुए हैं। 

प्राचीन जल प्रबन्धन तकनीक जल संकट कौ वर्तमान त्रासदी को देखते 
हुए आज अधिक प्रासंगिक हो गया है। अत: कुएँ, तालाब, झालरे और बावड्यों 
का रख-रखाव का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इनके पानी की नियमित जाँच 
की जाए, आवश्यकता के अनुसार इनका क्लोरीनीकरण किया जाए, जल संग्रहण 
की व्यवस्था इन्हें बरसाती नालों से जोड़कर को जाए। 

निम्नलिखित उपायों को व्यवहार दैनिक जीवन में लाकर भी जल का 
संरक्षण किया जा सकता है। 


L अपने घरों में सभी नागरिक बरसात के पानी को एकत्रित करने हेतु 
टांके एवं da का निर्माण करके जल का संरक्षण कर सकते ZI 


2. जल सरक्षण सार्वजनिक नलों और नलकूपों का पानी व्यर्थ न बहाकर ' 


कर सकते हैं। 
3. पानी की खपत वाले उपकरण लगाकर घरों में रसोईघरों, स्नानघरों एवं 
शौचालयों में कम फ्लश हेतु बालब का उपयोग करके जल सरक्षण 
_ किया जा सकता है। 
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4. बाल्टी एवं मग का वाश बेसिन पर चलते नल में ब्रश, शेव, आदि 
करने के स्थान पर प्रयोग करें। सिंक में बर्तन साफ करते समय पानी 
कम धार का चलाकर जल का बचाव किया जा सकता है। | 

5. पानी के सदुपयोग एवं दुरुपयोग रोकने के बारे में बच्चों को बचपन 
से ही शिक्षित करके जल संरक्षण के प्रति जागरूक बनाया जा सकता 


है। 


केन्द्र सरकार ने राज्यों को मॉडल बिल भेज कर कानून बनाने के निर्देश 
एक बार फिर भूजल के अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोक लगाने और बारिश के पानी 
से रीचार्ज करने के लिए दिए हैं। जल संसाधन सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों 
को पत्र लिख कर इस बारे में पहल करने को कहा है, लेकिन केन्द्र के इस 
` निर्देश को लगातार राज्य सरकारें नजरन्दाज कर रही ZI 

केन्द्र सरकार सीधे कोई दखल जल राज्य का विषय होने से कर पाने को 
हालत में भी नहीं है। साल 2005 में केन्द्र ने राज्यों को मॉडल बिल भेजा। साल 
।998 और 2000 में भी इससे पहले मॉडल बिल भेजे गए। इस कानून के तहत 
भूजल के दुरुपयोग पर लगाम लगाने की योजना है। जबकि बारिश के पानी का 
सदुपयोग करना भी है। नदियों का लगभग 45 फीसदी पानी समुद्र में चला जाता 
है। उपयोग उसका नहीं हो पाता है। 

केन्द्र की इस पहल के बाद भी मामला आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि 
किसानों को राज्य सरकारें नाराज नहीं करना चाहती। पंजाब ने तो साफ तौर पर 
कह दिया है कि ऐसा कानून बनाने से किसानों को सिंचाई के लिए जरूरत भर 
पानी नहीं मिल पाएगा और फिर पैदावार घट जाएगी। पश्चिम बंगाल, 
जम्मू-कश्मीर, उत्तराचंल, मध्यप्रदेश आदि को छोड़ कर बाकी ज्यादातर राज्य 
कानून बनाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। संचयन की योजना गति नहीं है। इसी तरह 
शहरों में भी बारिश के पानी को संचयन नहीं किया जा रहा है। 


राष्ट्रीय जल नीति-2002 
अप्रैल 2002 को राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद्‌ द्वारा आम सहमति से 
राष्ट्रीय जल नीति, 2002 को स्वीकृति प्रदान की गई। नई जल नीति में जल 
संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन और विकास के उद्देश्य से संस्थागत उपाए करने 
के साथ-साथ नदी जल और नदी भूमि संबंधी अतिरिक्त विवादों के समाधान 
के लिए “नदी बेसिन संगठन” गठित करने पर बल दिया गया है। नई संशोधित 
नीति को अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद दायरे से बाहर रखा गया हे। 
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प्रमुख विशेषताएँ नई राष्ट्रीय जल नीति की निम्नांकित है- 

।. जल परियोजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, 

2. प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकना, 

3. जल का अपव्यय रोकना, 

4. जल की गुणवत्ता बढ़ाना। 

राष्ट्रीय जल नीति का मूल्यांकन-हालांकि जल संकट के वर्तमान दौर 
में राष्ट्रीय जल नीति 2002 हमारे लिए मात्र सांत्वना का ही एक रूप कही जा 
सकती है। यह सैद्धान्तिक तौर पर एक ऐसा आश्वासन है, जिससे देश में जल 
संसाधन के विकास और प्रबंधन को एकीकृत स्वरूप देने का रास्ता साफ हो 
गया है। भारत जैसे विशाल एवं विकासशील और घनी आबादी वाले देश के 
लिए यह और भी कठिन चुनौती है कि बढ़ती जनसंख्या और घटते जल संसाधनों 
के चलते वह कैसे सभी देशवासियों को संबंधित गुणवत्तायुक्त पीने का पानी 
उपलब्ध करा पाएगा। हमें ध्यान में रखना होगा कि पानी एक सामुदायिक धरोहर 
है, इसलिए उसके समुचित और विकेन्द्रित वितरण की व्यवस्था करने का कोई 
विकल्प नीतियों में शामिल किया जाना अपेक्षित है। फिर भी यदि राष्ट्रीय जल 
नीति पानी बचाए रखने और उसके ठीक-ठीक इस्तेमाल की पहल कर पाई और 
सम्भावित संकट से उबरने का कोई रास्ता खुल सका, तो निश्चित ही देशवासियों 
के लिए राहत की बात होगी! सरकार देश की सभी बड़ी-बड़ी नदियों को 
जोड्कर राष्ट्रीय जलग्रिड बनाने हेतु प्रयासरत है। एक शुभ संकेत यह पानी की 
आपूर्ति की दिशा में कहा जा सकता है। 

व्यवहारिक जल संसाधनों के संरक्षण हेतु सुझाव-जल संरक्षण पर 
वर्तमान जल संकट का कुशलतापूर्वक सामना करने हेतु ध्यान दिया जाना 
अत्यावश्यक है, और जल संरक्षण की दिशा में वांछित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 
केवल जल नीति बना देने से या फिर छुट-फुट सरकारी प्रयासों से काम चलने . 
वाला नहीं है, बल्कि इस हेतु अब गहन रणनीति तैयार करके बहुस्तरीय प्रयास 
किया जाना आवश्यक हो गया है। 

निम्नांकित व्यावहारिक उपायों पर जल संरक्षण हेतु अमल किए जाने से 
सार्थक परिणाम मिल सकते हैं- 

L भूमिगत जल के अनियन्त्रित दोहन को रोकने एवं उद्योगों द्वारा 

औद्योगिक कचरे को जल स्रोतों में मिलाने से रोकने हेतु प्रभावी कदम 
उठाए जाने चाहिए। 
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2. वनों के अंधाधुंध कटाई को हर हालत में रोका जाना चाहिए, जिनसे 
भूमिगत जल के स्तर को तेजी से घटने से रोका जा सके! 

3. भूमिगत जल के विकल्पों की खोज किया जाना आवश्यक हो गया 
है। इस हेतु तालाबों झीलों नदियों में उपलब्ध जल को प्रदूषित होने 
से बचाकर उसको अधिकतम उपयोगी बनाना चाहिए। 

4. वर्षा के जल का अधिकतम संग्रहण एवं संरक्षण इस दिशा में अच्छे 
परिणाम दे सकता है। 

घरेलू कार्यों में भी जल की आवश्यकता से अधिक उपयोग को नियन्त्रित 

किए जाने की आवश्यकता. है। अधिक से अधिक छोटे-बडे बाँध बनाकर भारी 
मात्रा में बर्फ के पिघलने और वर्षा से प्राप्त होने वाले जल को एकत्रित करने 
उसे बहुउद्देशीय प्रयोग के लिए रोका जाना चाहिए। 

कठोर उपाए विद्युत तापगृहों द्वारा विषाक्त किए जाने वाले भूमिगत जल 

को बचाने के लिए किए जाने चाहिए। 

विशेष योगदान जल संकट के निवारण में स्वयंसेवी संस्थाओं, संचार तथा 

प्रसार माध्यामें का हो सकता है। इसके लिए उन्हें जल संकट के सभी सम्भावित 
दुष्परिणाम तथा इससे जुड़े मुद्दों जैसे पर्यावरण प्रदूषण, महामारी बेरोजगारी, गरीबी 
आदि के बारे में तथ्यपरक जानकारी पहुँचाने में विशेष पहल करने के लिए 
प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 


उपरोक्त सुझावों से आशा है कि देश में जल समस्या के निराकरण में 
निश्चित रूप से मददगार साबित होंगे। इस संबंध में उल्लेखनीय तथ्य है कि 
भारत में जल सरक्षण और जलापूर्ति की समस्या को हमारी आपूर्ति एवं वितरण 
संबंधी अव्यवस्था ने अधिक विकराल रूप धारण किया हे। इस दिशा में अभी 
भी यदि हम ईमानदारी और निष्ठापूर्वक समन्वित प्रयास कर सकें, तो इस 

. समस्या को समय रहते ही सुलझा सकते हें। 


जल संरक्षण को लेकर सरकारी तौर पर कागजों में तो कई उपाय किए 
गए, लेकिन उपलब्धि नगज्य रही है। सूखा प्रवण क्षेत्र विकास योजना, समेकित 
बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, मरूभूमि विकास अकेले ग्रामीण विकास मंत्रालय 
ही कार्यक्रम चला रहा है। 

जल निर्धारण-जल का प्रबंधन एक नदी घाटी के प्रारूप के आधार पर 
किया जाना चाहिए और यह बहुआयामी होना चाहिए। नदी घाटी क्षेत्र या जलागम 
क्षेत्र की जनता द्वारा इसका प्रबंधन किया जाना उचित है जैसे बड़े एक. छोटे 
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कृषक के प्रतिनिधि, पशुपालक, शहरवासियों एवं उद्योगपतियों के प्रतिनिधि 
मिलकर पानी के प्रबंधन की व्यवस्था करें। पानी का जितना रिसाव या रिचार्ज 
हो रहा है उससे अधिक पानी का दोहन न किया जाए। अहम भूमिका इसमें 
सरकार अदा करे कि न्यूनतम जलस्तर क्या हो। उससे नीचे जलस्तर न जाए और 
इसके लिए कड़े से कड़े नियम की व्यवस्था की जाए। साथ ही गाँव के लोग 
ही मिल बैठकर तय करें कि कुआँ या नलकूप कितना गहरा होगा। यदि लोग 
इस गहरीकरण स्तर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो लोग उसमें दखल करें जेसा कि 
गुजरात में 320 मीटर के नीचे ही जलस्तर मिलता है। उसी प्रकार वहाँ के हजारों 
लोगों ने सिंचाई के लिए i50 मीटर से नीचे टयूबवैल नहीं लगाने के लिए 
ग्रामवासियों का नियम बनवाया है। देवास, मध्य प्रदेश इत्यादि लावानिर्मित स्थान 
है जहाँ की मिट्टी ठोस है और जितना पानी एक दिन में एक नलकूप से निकल 
जाता है हजारों वर्ष उतने पानी को रिचार्ज होने में लग जाते हैं। अब जलागम 
कार्यक्रमों पर फलतः: लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं क्योंकि जलागम कार्यक्रमों पर 
महत्त्वपूर्ण भूमिका बाबा आमटे द्वारा निर्मित संस्था समाज प्रगति सहयोग एवं 
वाटरशेड आर्गेनाइजेशन Sk, अहमदनगर इत्यादि संस्थाएँ निभाकर ग्रामवासियों 
को जागरूक बना रही है। अति सराहनीय इन संस्थाओं के काम हैं। अतः 
निम्नलिखित बिंदुओं का विश्लेषण किसी भी जलागम क्षेत्र या स्थान के विकास 
हेतु विश्लेषित करने के लिए करना चाहिए- 

।. बाढ़ और सूखे से मुक्ति उपाए। 

2. जन-जन आंदोलन जल आंदोलन कैसे बनाया जाए। 

3. अकाल से मुक्ति के उपाए। 

4. अकाल के कारण। 

5. उत्तम खेती का स्वरूप, फसलचक्र और प्राप्त प्राकृतिक संसाधनों से 

कैसे की जाए। 

6. चेतना जाग्रत पर्यावरण संतुलन के लिए लोगों में करनी चाहिए। 

7. जागृति जल सरक्षण की प्रवृत्ति के लिए लानी चाहिए। 

8. भूगर्भ जल के उपयोग का नियम बनना चाहिए। 

9. नए बांध के काम में पानी के संग्रहण को लिया जाना चाहिए। 

I0. समुचित रूप से रोके गए पानी का संचालन। 

l]. पानी का जमीन के ऊपर संग्रह। 

2. पानी का जमीन के भीतर. संग्रह। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
400 पर्यावरण शिक्षा 


ध्यान देने वाली जलागम निरंतरता हेतु बातें 

Lo जल प्रबंधन योजना-दीर्घकालीन और अल्प-कालीन योजना का 

निश्चित प्रारूप बनाया जाए। 

2. जलग्रहण तकनीकी और परंपरागत कार्य में समन्वय स्थापित किया 
जाए। 
आपदा प्रबंधन का उपाय किया जाए। 
पुराने जल संसाधनों का जीर्णोद्धार कर उन्हें पुनर्जीवित किया जाए। 
प्रबंधन के साथ-साथ संरक्षण के कार्य को प्रोत्साहित किया जाए। 
शक्ति से बांधों पर अतिक्रमण को निपटाया जाए। 
वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। 

कम समय में आज हमने अधिक उपज प्राप्ति की लालसा को बढ़ावा 
दिया है, फलतः हाईब्रीड कै कारण उपज तो अधिक हो रही है किंतु चारे के 
लिए हमें चारा बिक्री केंद्रों का आसरा लेना पड़ रहा है। स्थिति आज देश की 
यह है कि 8 या 9 बड़ी कंपनियों के हाथों में हमारे खाद्यानों जैसे गेहूँ चावल, 
दाल का 70-80\प्रतिशत व्यवसाय केंद्रित होकर रह गया है। अपनी आवश्यकता 
की वस्तुओं को आज कृषक छोड्कर गन्ना, मिर्च कपास, मूँगफली इत्यादि चीजों 
का उत्पादन कर व्यवसायियों के हाथों की कठपुतलियाँ बनते जा रहे हैं। यदि 
पानी की समस्या है तो इसलिए खेती को विकसित करने के लिए फसलों का 
उत्पादन कम पानी में होने वाली किया जाए। कम पानी से अधिक फसल लेने 
हेतु सघन खेती को प्राथमिकता दी जाए। पारंपरिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। 
देसी बीज और देसी खाद के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। बदलते हुए फसल 
चक्र को अपनाया जाए, जिससे कि जमीन की उर्वरता बनी रहे। कृषि आधारित 
ग्रामवासियों को आवश्यकताओं की पूर्ति पर स्वावलंबित किया जाए। 


NEF 


जन आंदोलन-जन-जन का आन्दोलन आज जल आन्दोलन को बनाने 
की आवश्यकता है। निम्न उपाए इसके लिए किए जा सकते हैं 
l. पानी के काम से लाभान्वित लोगों द्वारा अनाज बैंकों की स्थापना की 
जानी चाहिए एवं भूमिहीन को आवश्यकता पड़ने पर स्वावलंबन दलों 
के माध्यम से ऋण दिया जाना चाहिए। 
2. विकास के क्षेत्र में समाज के भूमिहीन लोगों को प्राथमिकता दे। 
3. संस्थाओं द्वारा पुराना वाटरशेड क्षेत्र. या अच्छे वाटरशेड क्षेत्रों का भ्रमण 
मीडिया के रचनात्मक काम करने वाले लोगों के सामने रखें। 
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4. 


लोकभाषा, लोकसंस्कृति, लोकनृत्य इत्यादि में पानी के महत्त्व पर 
प्रकाश डाला जाए। 

जल सरक्षण संबंधी शिक्षा स्कूली शिक्षा विषयों में दी जानी चाहिए। 
विभिन्न योजना से प्रभावित महिलाओं और व्यक्तियों को प्रभावशाली 
एवं सृजनात्मक शक्तियों से जोड़ा जाए। 

जो भावनात्मक जुड़ाव जल की समस्याओं से कम है, उसे बढ़ाने के 
प्रयास किए जाने चाहिए। 

पूरे देश में वर्तमान स्थिति में एन.जी.ओ. का जाल सा बिछ गया है। 
जल प्रबंधन कार्य का कुछ प्रतिशत भाग एन.जी.ओ. को दिया जाना 
चाहिए। 

जल का संरक्षण कर “रेन वाटर हारवेस्टिंग” से भूजल स्तर को 
उठाया जा सकता है। ।00 वर्गमीटर से ज्यादा के भवनों में यह 
सिस्टम अनिवार्य कर देना चाहिए। 


_ जल संकट को सिर्फ विज्ञान और तकनीकी के आधार पर ही नहीं 


टाला जा सकता है। इसके लिए राजनीतिक शक्ति भी जरूरी है। देश 
के सभी राज्यों में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाने के लिए 
*जलनीति' होनी चाहिए। 


. उसे दुर्गन्ध रहित मलमूत्र का उपचार कर बनाया जा सकता है। वहीं 


सिंचाई के लिए भूमिगत पाइप बिछाकर तथा स्प्रिंकलर प्रणाली का 
उपयोग कर काफी मात्रा में पानी की बचत की जा सकती है। 


. सुलभ शौचालय सामुदायिक स्तर पर बनाए जाएँ जिससे लोग 


जलाशयों को गन्दा नहीं करें। घर के शौचालयों में कम जल अथवा 
व्यवहृत जल का पुनर्प्रयोग किया जाए। शौचालय को हवादार और 
स्वतः डिकम्पोज होने वाला बनाकर पानी की काफी बचत की जा 
सकती है। 


. जल की महत्ता तथा दुरूपयोग के बारे में जल समुदाय में सरकारी 


तथा गैर-सरकारी संस्थाएँ प्रचार-प्रसार करें जिससे इसके संरक्षण में 
लोगों की प्रतिभागिता बढ़े। 


बांधों के निर्माण से पानी बचाने के लिए पानी के भंडारण के साथ 
' हाइड्रोइलैक्ट्रिक wer’ भी मिल जाती है। इससे कई घरों में पानी के साथ 
रोशनी भी मुहैया हो जाएगी। पानी का अत्यधिक दुरूपयोग हमारी असावधानी के 
कारण होता है। हम जल का एक बड़ा भाग थोड़ी सावधानी से बचा सकते हैं। 
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रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक : जल संकट से मुक्ति हेतु 


Ilo 


aay सो 


— 
— 


4. 
I5. 
I6. 
I7. 


उत्तर प्रदेश के कई भागों में भूजल स्तर प्रति वर्ष एक मीटर को 
रफ्तार से गिर रहा है। 


समुद्र में 66 प्रतिशत वर्षा का पानी बह जाता है। 


पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल भंडार का केवल 2.7 प्रतिशत स्वच्छ 
जल है। 


मानव सभ्यता के अस्तित्व एवं विकास के लिए जल अपरिहार्य है। 
प्राणीमात्र के लिए जल नैसर्गिक वरदान है। 
मनुष्य के लगभग प्रत्येक कार्य-कलापं के लिए जल आवश्यक है। 


समस्त जैविक संसार का आधार जल है। जल पारिस्थितिकीय 
संतुलन का अभिन्न अंग है। 


पाँच मूल तत्वों में से जल एक है, जिनसे सृष्टि का सृजन हुआ है। 
औसत । ,500 घन मीटर 20 साल बाद रह जाएगा। 


, वर्तमान में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 2,000 घन मीटर ÈI 
. वर्ष 955 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 5,300 घन मीटर थी। 
. विशव को निकट भविष्य में अपार जल संकट का सामना करना पड़ 


सकता है। 


. परम्परागत जल संरक्षण के साधन जैसे नदी, तालाब, झील, आदि के 


पाटने/ दुरूपयोग के कारण भूजल-स्रोत सूख रहे हे। 

अगले ]।0 सालों में ट्यूबवेल और हैंड पम्प बेकार हो जाएँगे। 
शहरों में रहने वाले लोगों की सबसे बुरी गति होने वाली है। 
विश्व का औसत 7,420, एशिया में 3.240 घन प्रति व्यक्ति ÈI 
किसी भी देश में यह औसत ] 700 घन मीटर होना चाहिए। 


निरन्तर भू-जल स्तर में गिरावट के कारण 


l. 
2. 
3h 


जल का दुरूपयोग एवं जल संरक्षण उपायों की उपेक्षा। 

निहित स्वार्थवश झीलों, तलाबों, पोखरों को पाटकर भवन निर्माण। 
कैचमेन्ट क्षेत्रों में वनों के अंधाधुंध कटान के कारण पर्यावरण का 
हास। 
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4. 
S 


भूगर्भ-जल का अत्याधिक दोहन। 
जनसंख्या में वृद्धि के फलस्वरूप तीव्र गति से नगरीयकरण। 


तकनीक का विकास: रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा जल संरक्षण 


l. 


N 


जल संचयन की परम्परागत संरचनाओं जैसे तालाबों, पोखरों, आदि 
का जीर्णोद्धार कर रिचार्जिंग के उपयोग में लाएँ। 

अपशिष्ट जल को उपचारित कर बागवानी तथा पेड़ पौधों की सिंचाई 
के उपयोग में लाएँ। i 
पुराने Hat और ak वैल्स का जीर्णोद्धार कर उन्हें उपयोग में लाएँ। 
छतों से प्राप्त वर्षा जल को नालियों के माध्यम से एकत्र कर उपयुक्त 
स्थानों पर रिचार्ज weed बनाकर भूजल की रिचार्जिंग करें। 


छतों से प्राप्त वर्षा जल का संचयन भूमिगत अथवा भूमि के ऊपर 
टैंक से करें। 


अनिवार्य विनियमः रेन. वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित 


le 


N 


300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में रूफ-टाप रेन 
वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था अनिवार्य हे। 

नए विद्यमान सरकारी एवं अरद्ध-सरकारी भवनों में रूफ-टाप 
रेन-बाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित किया जाना अनिवार्य है। 


20 एकड़ या अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में भूजल की रिचार्जिंग 
हेतु 5 प्रतिशत क्षेत्र पर “वाटर बाड़ी” का निर्माण अनिवार्य है। 
पार्को/खुले क्षेत्रों में 5 प्रतिशत से अधिक पक्का निर्माण अनुमन्य नहीं 
èI 

2 (ग) खनिज सम्पदा 


सदियों पहले भारत के पास खनिजों का समृद्ध भंडार था। सोने की 
चिडिया शायद इसी कारण उसे कहा जाता था। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए 
परन्तु आज हमें खनिजों और धातुओं का आयात करना पडता है। देश खनिजों 
में आत्मनिर्भर आजादी के 59 साल बाद भी नहीं हो पाया है। 

किसी भी देश के औद्योगिक विकास का आधार खनिज होते हैं और इसी 
कारण केन्द्र सरकार ने इसे अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग माना है। वर्ष l956 
कौ औद्योगिक नीति के बाद सरकार ने खनिज क्षेत्र के बाद अलग से खनिज 
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/ एवं धातु नियमन तथा विकास कानून 0957 बनाया, इस क्षेत्र को और मजबूत 
बनाने के लिए खनिज रियायत नियम i960 को भी लागू किया गया। 
सार्वजनिक क्षेत्र में इन सब उपायों का उद्देश्य धातुओं खनिजो की खुदाई के 
बुनियादी ढाँचे का विकास करना था। हालात पिछले 58 सालों में बदल चुके 
हैं और खनिज उद्योग में निजी क्षेत्र ने भी अपनी एक अलग पहचान बना ली 
है। 

प्रमुख खनिज पदार्थ 

निम्न भागों में यहाँ पाए जाने वाले खनिजो को बाँटा जा सकता है- 

I. ईंधन खनिज-पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैसे आदि। 

2. अणुशक्ति वाले खनिज-यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन, 

एण्टिमनी और ग्रेफाइट। 

3. अधातु खनिज-अभ्रक, नमक, जिप्सम, हीरा, संगमरमर, ग्रेनाइट, 

चूना पत्थर, घीया पत्थर आदि। 

4. अलौह धातुएँ-ताँबा, सीसा, जस्ता, टिन, सोना, चाँदी, बाक्साइट, 

इलेनाइट। 

5. धात्विक (लौह) खनिज-लौह अयस्क, मेंगनीज, टंगस्टन, क्रोमाइट 

आदि। 

84 खनिजों का उत्पादन आज देश में होता है। जिसमें ईधन खनिजों का 
हिस्सा 85 प्रतिशत है जबकि l धात्विक खनिजों का 7 प्रतिशत योगदान है। 
बाकी 8 प्रतिशत उत्पादन 49 अधात्विकों और 20 लघु खनिजों का योगदान है। 
खनिज क्षेत्र भारत के अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग है और सकल घरेलू उत्पादन 
में इसका 3.5 प्रतिशत योगदान है। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र में इसका हिस्सा 
II प्रतिशत है। यह देश में 8 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार भी देता है। यद्यपि 
हाल में निजि क्षेत्र भी खनिज उद्योग में आगे आया है किन्तु सार्वजनिक क्षेत्र अब 
भी इसमें o प्रतिशत हिस्से का है। 

विपुल भंडार यद्यपि देश में खनिजों का है। फिर भी हमें उनका आयात 


» करना पड़ता है। प्रमुख खनिज, जिनका आयात किया जाता है, वे हैं-अधात्विक 


खनिज, सोना, हीरा आदि। इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि खनिज 
संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। भारत के खनिज क्षेत्र को इन 
सब' परिस्थितियों को देखते हुए नई टेक्नोलॉजी तथा पूँजी की जरूरत है। इसके 
साथ विदेशी और निजी कम्पनियों को भी आगे आना होगा। तभी हम कम समय 
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में पूरा फायदा उठा सकते हैं। अकेली कंपनियों द्वारा अथवा संयुक्‍त उद्योगों के 
द्वारा इसी तरह की जिम्मेदारी ली जा सकती है। 


Ik 


भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज 

बॉक्साइट-प्रमुख अयस्क यह एल्युमिनियम धातु का है। विभिन्न 
प्रकार की मिश्र इसकी सहायता से वस्तुएँ बनाई जाती हैं। इसका 
भारत में अनुमानित भंडार 294.5 करोड़ टन है। रसायन उद्योग, 
पेट्रोलियम उद्योग, रिफ्रेक्टी आदि में इसका उपयोग किया जाता है। 
इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं: आंध्र प्रदेश (विशाखापट्टनम्‌ का पूर्वी 
घाट, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी का जिला), गुजरात (जामनगर, 
खेडा, भड़ौच, सूरत, कपाडभेज तालुक के तैबपुर क्षेत्र), जम्मू व 
कश्मीर (जम्मू, पुंछ), झारखंड (चंदवा-लोहरदगा-गुमला सड़क के 
पश्चिमी क्षेत्र में भारत का एक तिहाई भंडार केंद्रित है।), मध्य प्रदेश 
और छत्तीसगढ़ (जबलपुर, विलासपुर, सरगुजा, शहडोल, जासपुर, 
बालाघाट, मंडला, सोइनी, कटनी, छिंदवाड़ा, दुर्ग, रायगढ़), तमिलनाडु 
(सेवाराय व की चोटियाँ), कर्नाटक (बीकानेर, ट्रेभिज रिज मोगलगढ़ 
का पठार) महाराष्ट्र (राधानगरी, अम्बोली घाट, रंगेवाडी, कोल्हापुर, 
थाणे), तथा उड़ीसा (कालाहांडी, संबलपुर, कोरापुट, कोण्डमाल 
क्षेत्र) आदि। 

कोयला-हमारा सबसे बड़ा खनिज संसाधन कोयला है। भारत का 
विश्व में कोयला उत्पादन में पाँचवां स्थान है। भारत में कोयले का 
अनुमानित भंडार ।7,633 करोड़ टन का है, जिसमें 4,863 करोड़ 
टन गैर-कोकिंग कोयला तथा 2,770 करोड़ टन प्राथमिक व 
अरद्धकोकिंग कोयला तथा 2,770 करोड़ टन प्राथमिक व अद्धकोकिंग 
कोयला है चार भागों में कोयले को मुख्यतः वर्गीकृत किया जा 
सकता है- 


(क) एन्थ्रासाइट-यह सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता 
है। सबसे कम मात्रा इसमें जल की तथा कार्बन को मात्रा 
सबसे अधिक (90 प्रतिशत तक) होती है। 

(ख) बिटुमिनस कोयला-निम्न कोटि यह wares का होता है। 
यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें ।2-35 प्रतिशत 
उर्ध्व-पतित पदार्थ होते हैं। 
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(ग) लिग्नाइट-इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसको पीट से कोयले 
के परिवर्तन का दूसरा चरण माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 
काफी कम होती हें इसका भंडार करीब 590 करोड़ टन का है। 
(घ) पीट कोयला-यह वनस्पति द्रवों का जमाव है। इसमें जल की प्रचुर 
मात्रा होती है। यह नीलगिरि पर्वत, कश्मीर घाटी एवं डेल्राई क्षेत्रों में 
पट्टियों के रूप में पाया जाता है। यह कोयला बनने की क्रिया का 
प्रथम चरण हे। 
कोयला उत्पादक भारत के प्रमुख क्षेत्र-गोण्डवाना संरचना वाले 
कोयला क्षेत्र-पश्‍्चिमी बंगाल (रानीगंज, बर्द्धमान, बांकुरा, पुरुलिया, बीरभूम, 
दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी), झारखंड (झरिया, गिरिडीह, खडहावाड़ी, बोकारो, 
हजारीबाग, पलामू, करनपुरा, रामपुरा), उडीसा (रामपुर, हिमगिर कोयला क्षेत्र, 
तलचर, सम्बल जिला), मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (रीवां, पेच घाटी, उमरिया, 
PRR, सोहागपुर, जोहिल्ला नदी, झारखंड, कुरासिया कोरिया नगर, लखनपुर, 
सरगुजा, रामपुर, कोरवा, बिलासपुर, रायगढ़ जिला का माण्ड नदी क्षेत्र, 
छिन्दवाड़ा जिले की कान्हा घाटी, बेतुल जिला), महाराष्ट्र (नागपुर जिले का 
कामपीती कोयला क्षेत्र, वर्धाघाटी, चन्दा, मजरी, राजपुर), असम (गोरोहिल्स, 
बालजोंग, वैमोंग) ary प्रदेश (कोठगुणम्‌, सिंगरैनी, तन्दूर), अरुणाचल प्रदेश 
(नामचिक नदी घाटी), हिमाचल प्रदेश (सुकेत, मण्डी, सिरमौर)। 

भंडार लिग्नाइट का क्षेत्र-तमिलनाडु (नेवेली), कश्मीर (बारामुला, 
चोकोवाल क्षेत्र, होंगीनकुट), केरल (तिरुवनन्तपुरम के बरकाला क्षेत्र में, 
क्विलोन जिले का परावरू क्षेत्र), राजस्थान (पालना) तथा पश्चिम बंगाल (जैंती 
नदी का पश्चिमी क्षेत्र, बुर्जा. पहाड़ी) है। 

3. जस्ता-इसका उपयोग इस्पात की चादरों का जस्तीकरण करने के 
लिए किया जाता है। इसका उपयोग कई अन्य वस्तुओं बैटरी, टयूब 
आदि बनाने में होता है। जस्ते का मुख्य उत्पादन राजस्थान के उदयपुर 
जिले में जवाहर माइनस से ही होता है। सवाई माधोपुर, अलवर, 
डूंगरपुर, बांसवाड़ा अन्य उत्पादक क्षेत्रों में आदि प्रमुख है। 

4, अभ्रक-बहुआयामी उपयोग के कारण अभ्रक काफी महत्त्वपूर्ण है। 
यह विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग विविध कार्यों में होता 
है। भारत का स्थान अभ्रक के उत्पादन में विश्व में प्रथम है। भारत 
में अभ्रक का 60 प्रतिशत से अधिक बिहार तथा झारखंड से उत्पादित 
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होता है। देश में प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य (क्षेत्र) हैं-बिहार तथा 
झारखंड (गया, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, गिरीडीह, कोडरमा), आंध्र 
प्रदेश (विशाखापट्टनम, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, कुरनूल, गुंटूर का 
शाह माइन) तथा राजस्थान (भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, टोंक, 
अलवर, जोधपुर, किसनगढ़, सिरोही)। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और 
केरल में भी इसका अल्प भंडार है। 


. निकेल-कुल अनुमानित भंडार 2.6 करोड़ टन देश में निकेल का है। 


यह उड़ीसा के कटक, क्योंझर, मयूरभंज तथा बिहार, झारखंड, 
मणिपुर, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा राजस्थान में निकाला जाता 


है। 


. यूरेनियम-रेत तथा पेग्मेटाइट अयस्क यूरेनियम मोनाजाईट में पाया 


जाता है। भारत में यूरेनियम अयस्क के तीन वर्ग हैं- 

(क) पेग्मेटाइट (पिचब्लेण्ड और टेण्टेलेट्स) 

(ख) मोनाजाइट 

(ग) सिलिमेनाइट 

आणविक ऊर्जा विभाग भारत सरकार के अनुसार यूरेनियम का भंडार 
32,340 टन आंका गया है। प्रमुख क्षेत्रों में गया (बिहार) का सिंगार 
माइका माइन, नेलोर, अजमेर आदि हैं। यूरेनियम का जादूगुड़ा 
(झारखंड) की खानों से भी उत्पादन होता है। 

थोरियम-मोनाजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। मोनाजाइट का भारत 
में सबसे बड़ा भंडार केरल की रेत है। भारत में थोरियम ऑक्साइड 
का अनुमानित भंडार 6.4 लाख टन है। खनिजों के विकास तथा खोज 
के कार्यों में भारत में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण संगठन, भारतीय खान 
ब्यूरो तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के अनेक संस्थान में जुटे हैं। सार्वजनिक 
क्षेत्रों में खनिज संस्थानों में हिन्दुस्तान जिंक लि., हिन्दुस्तान कॉपर 
लि., भारत गोल्ड माइन्स लि., भारत एल्युमिनियम लि., नेशनल 
एल्यूमिनियम कंपनी लि., स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि., मिनरल 
एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि. आदि उल्लेखनीय RI 

सोना-खनिज सोने का 5.88 करोड़ टन देश में भंडार होने का 
अनुमान है। सोने की खान मुख्यतः तीन क्षेत्रों में है-कोलार, रायचूर 
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हट्टीखान (कर्नाटक) तथा रामगिरि खान क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर 
जिले में हे। 

चाँदी-मुक्त अवस्था में यह प्रकृति में पाया जाता है। देश में कोलार 
तथा जबार खान क्षेत्र में ही चाँदी का उत्पादन होता है। जबार खान 
क्षेत्र से 4.340 किलोग्राम प्रति वर्ष तथा कोलार खान क्षेत्र से 450 
किलोग्राम प्रति वर्ष चाँदी का उत्पादन होता है। 

जिप्सम-हाइड्रेटेड सल्फेट यह कैल्सियम है। देश में इसका कुल 
भंडार 025 करोड़ टन होने का अनुमान हैं। देश में जिप्सम के 
उत्पादक क्षेत्र हैं-आँध्र प्रदेश (नेल्लोर जिला के सुलुरपेटा क्षेत्र), 
गुजरात (भावनगर में मियानी और केशार क्षेत्र, जूनागढ़ का कठियाली 
क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर (बारामूला जिला, उड़ी, लच्छीपुरा बंगा) 
राजस्थान (जैसलमेर, काओनी, भारू, नागौर) और तमिलनाडु 
(तिरुचिरापल्ली)। 


ग्रेफाइट-एक यह कार्बन का अपरूप है। यह उष्मा का अतिचालक 
है। इसका उपयोग डायनेमो में ब्रश तथा इलेक्ट्रिक फरनेस में 
इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। यह नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर 
के रूप में व्यवहृत होता है। इसका अन्य उपयोग इलेक्ट्रो-टाइपिंग, 
चिकनाई तथा रंग और पेंट बनाने में होता है। देश में इसका भंडार 48. 
6 लाख टन है। ग्रेफाइट के मुख्य उत्पादक राज्य उड़ीसा (संबलपुर, 
बलांगीर, कोरापुट, धेनकलाल जिले की अथमिलक तहसील), आन्भ्र 
प्रदेश (विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा), 
झारखंड (डाल्टेनगंज), जम्मू व कश्मीर (उड़ी तहसील), केरल 
(बेलानाद का नेदुमंगल तालुक), मध्य प्रदेश (बेतूल, गौथाना, तिकारी, 
चिकलाई), कर्नाटक (कोलार जिले के बांगरपेट तालुक में गणकपुर 
के समीप) और उत्तरांचल गढ़वाल जिले में मनसोरी क्षेत्र अल्मोडा 
जिले के चिरा क्षेत्र है। 

इल्मेनाइट या टिटेनियम-एक धात्विक इल्मेनाइट रेत है। काले 
भारी रेत के रूप में यह केरल तथा तमिलनाडु के तट पर जलोढ़ 
जमाव में मिलता है। भारत में इसका भंडार करीब 0 करोड़ टन ÈI 
इसका सबसे बड़ा भंडार केरल का तट है। वायुयान तथा रसायन 
इंजीनियरी में इसका उपयोग होता है। भारत में इसके उत्पादन क्षेत्र 
हैं-गुजरात (सूरत तथा जामनगर का तटीय क्षेत्र), केरल (क्विलोन से 
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कन्याकुमारी), महाराष्ट्र (रत्नागिरि जिला, राजवाडा, भटिया, गोनखड़ी, 
मालगुण्डा), उड़ीसा (व्हीलर द्वीप, चाँदवाली का किनारा)। 
टंगस्टन-सबसे अधिक इस्पात टंगस्टन का उपयोग उद्योग में होता है। 
चूँकि इसके प्रयोग से इस्पात काफी कठोर हो जाता है, इसलिए. 
इसका उपयोग अस्त्र-शस्त्र के निर्माण में होता है। देश में इसका 
आनुमानित॑ भंडार 38,455 टन ÈI देश में राजस्थान, महाराष्ट्र, 
कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में टंगस्टन का भंडार ÈI 
देश की एकमात्र टंगस्टन उत्पादक खान राजस्थान के देगाना में है। 
मैग्नेसाइट-एक महत्त्वपूर्ण रिफरेक्ट्री मैग्नेसाइट धातु है। भारत में 
इसके 34.]8 करोड़ टन भंडार होने का अनुमान है। तमिलनाडु के 
सलेम जिले तथा उत्तरांचल के पिथौरागढ़, चमोली, तथा कर्नाटक के 
मैसूर और हसन जिले अन्य उत्पादक क्षेत्र इसका मुख्य उत्पादन ÈI 
लोहा-भारत में लोहा करीब 8342 करोड़ टन का अनुमानित भंडार 
हे। इसमें । 225 करोड़ टन हेमाटाइट और 850 करोड़ टन मैग्नेटाइट 
लौह अयस्क है विवरण निम्न है-देश के प्रमुख उत्पादक राज्यों 
(क्षेत्रो) का आंध्र प्रदेश (हेमाटाइट-खम्भामेटों. कबाली, कड़ाध, 
ओंगलेगुण्डालकुम्ब, मैग्नेटाइट-नेल्लोर, चित्तूर, करीमनगर), असम 
(खासी हिल्स), झारखंड (सिंहभूमि, बोनाई, कोटामाही, राजौरीबुड, 
नौवामुण्डी की खान, कोटारमाटी बुड), हिमांचल प्रदेश (मण्डी जिला 
का थनाग क्षेत्र), केरल (त्रिचूर जिले के अदात और बेलंगानुर क्षेत्र), 
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (दुर्ग, बस्तर, नरसिंहपुर जिले का उमरपानी 
क्षेत्र, जबलपुर का कान्हावाड़ा हिल्स, बिजनौरी), तमिलनाडु (सलेम, 
तिरुचिरापल्ली जिले के कंजमलाई, चितेरी, कोलाई, मलई तीर्थमलई 
हिल्स), महाराष्ट्र (चन्दा, रत्नागिरि जिला), गोवा (दक्षिणी और उत्तरी 
जिला), कर्नाटक (बाबाबूदन हिल्स, चिकमंगलूर, होस्पेट, 
अदार-मलावल्ली), उड़ीसा (GTS, मयूरभंज, कटक, संबलपुर, 
कोरापुट, बारंबिल-काइराघाटी) में भारत के सबसे अधिक हेमेटाइट 
अयस्क के भंडार हैं। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में गंधमरदान पहाड़, 
संबलपुर का नलिवासा हिल तथा पश्चिम बंगाल में users, 
बांकुड़ा, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, लौह अयस्क दामुदा आदि क्षेत्र के 
लिए भी प्रसिद्ध हैं। 
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प्रमुख खनिज भारत के तथा उसके प्राप्ति स्थान 


खनिज पदार्थ 


कर्नाटक (कोलार तथा eet 
कौ खान), IA प्रदेश 
(अनन्तपुर, वारंगल, चित्तूर, 
तमिलनाडु (नीलगिरि एवं 
सलेम), झारखांड 
(सिंहभूमि) 


झारखंड (पलामू) , गुजरात 
(रवेडा), मध्य प्रदेश 
(कटनी, बालाघाट, 
जबलपुर), छत्तीसगढ 
(बिलासपुर )। 


अकेले कर्नाटक राज्य के 
कोलार एवं हट्टी खान से 
प्राप्त किया जाता है। देश 
की कुल स्वर्ग उत्पादन का 
98 प्रतिशत भाग। 


झारखंड (कोडरमा, 
हजारीबाग) , बिहार (गया 
एवं मुंगेर), महाराष्ट्र 
(नागपुर, भण्डारा तथा 
रत्नागिरि), राजस्थान 
(अजमेर, शाहपुर), आंध्र 
प्रदेश (नेल्लोर)। 


झारखंड (सिहर्भ[म, 
हजारीबाग), राजस्थान 
(खेतडी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, 
अलवर एवं सिरोही), 
महाराष्ट्र (कोल्हापुर), 
कर्नाटक (चीतल दुर्ग, 
हासन, रायचूर), मध्य 
प्रदेश (बालाघाट), आंध्र 
प्रदेश (अग्नि मुण्डल)। 


3. बॉक्साइड 


5. झारखंड (धनबाद, 


5. कोयला 
सिंहभूमि, गिरिडीह) . qo 
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बंगाल (रानीगंज, 
आसनसोल), छत्तीसगढ़ 
(रायगढ़) , उड़ीसा (देसगढ़ 
तथा तलचर), असम 
(माकूम, लखीमपुर), 
महाराष्ट्र (चांदा), आंध्र 
प्रदेश (सिंगरेनी) अन्य राज्य 
मेघालय, जम्मू-कश्मीर, 
नागालैंड आदि। 


मेंगनीज उत्पादन में भारत 
का विश्व में तीसरा स्थान 
है। 

उड़ीसा देश का सर्वाधिक 
मैंगनीज उत्पादन करने 
वाला राज्य ÈI 


झारखंड (faq), 
महाराष्ट्र (नागपुर और 
भंडारा) , उड़ीसा (FAR, 
Gaus), आंध्र प्रदेश 
(काकुलमणि), कर्नाटक 
(शिमोगा एवं बेलारी) 
गुजरात (पंचमहल), 
राजस्थान (बांसवाड़ा) 


उड़ीसा (सोनाई, FÜR, 
AAMT), झारखंड 
(सिंहभूमि, हजारीबाग, 
पलामू एवं धनबाद), 
छत्तीसगढ (बस्तर, दुर्ग, 
रायपुर, रायगढ , 
विलासपुर), मध्य प्रदेश 
(जबलपुर), कर्नाटक 
(बेलारी, चिकमंगलूर, 
चीतल दुर्ग), महाराष्ट्र 
(रत्नागिरि एवं चांदा), 
तमिलनाडु (सलेम, 
तिरुचिरापल्ली, गोवा 


8. तमिलनाडु, राजस्थान 


झारखंड एवं उड़ीसा राज्यों 
में देश का लगभग 75% 
लोहा प्राप्त किया जाता है। 


भारत लौह अयस्क का 
निर्यात-जापान, चेक - 
स्लोवाकिया, इटली, 
श्रीलंका आदि को करता 


èI 


कुल सचित भंडार को दृष्टि 
से भारत का विश्‍व में प्रथम 
स्थान है। 


8. लिग्नाइट 
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9. सीसा झारखंड (हजारीबाग) , 
५ राजस्थान (चिचोली) 
ll. जिप्सम राजस्थान, तमिलनाडु, 
हिमांचल प्रदेश 
(3. चाँदी राजस्थान (जवार खान), 
कर्नाटक (चित्रदुर्ग बेलारी) , 
आंध्र प्रदेश PEM, 
गुण्टुर), झारखंड (संबाल 
परगाना, सिंहभमि) 
i4. युरेनियम, झारखंड (राँची, हजारीबाग, 
मानेजाइट वेरिलियम, | सिंह भूमि, केरल (समुद्र. 


तटीय भाग), राजस्थान 
(पाली, भीलवाड़ा) 


]5. पेट्रोलियम असम (हिगबोई, सुरमा 
घारी) , गुजरात (खम्भात, 
अंकलेश्वर), महाराष्ट्‌ 
(मुम्बई हाई) 


6. जस्ता राजस्थान (उदयपुर) 


थोरियम, पाइराइट्स 


उड़ीसा 


पर्यावरण शिक्षा 


उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में पाए जाने वाले खनिज 

जिप्सम (देहरादून, नैनीताल और टेहरी गढ़वाल जिलों में), पत्थर (देहरादून 
और देहरादून जिले की चकराता तहसील में, गढ़वाल जिले की लौन्सडाउन 
तहसील में, मिर्जापुर जिले की गुरुमा कनाच-बपुहारी और सोनभद्र जनपद के 
अन्तर्गत कजराहट मे), डोलोमाइट (मिर्जापुर, सोनभद्र, टिहरी, बाँदा और देहरादून 
जिले में), मैग्नेसाइट और सोपस्टोन के साथ (अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में 
और चमोली जिले की अलकनन्दा घाटी मे), तांबा (चमोली जिले के पोखरी और 
धानपुर क्षेत्रों में तथा नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, 
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पिथौरगढ और ललितपुर जिलों में ग्लास-सैंड (जिला इलाहाबाद की करछना 
तहसील में और बांदा जिले की करबी में सैंड स्टोन, कंकड, संगमरमर, रेह, 
साल्टपपटर, मोरंग, बालू और अन्य मुख्य माइनर मिनरल (गौण खनिज) भी प्रदेश 
में पाए जाते हैं। संगमरमर (जिला देहरादून, टेहरी गढ़वाल और मिर्जापुर, सोनभद्र 
में), फास्फोराइट (टिहरी गढ़वाल जिले में और देहरादून जिले में मंसूरी के पास), 
बॉक्साइट (बांदा जिले के रझगेवा में), नानप्लास्टिक फायर क्ले (मिर्जापुर जिले 
की बांसी मकरी-खोह क्षेत्र मे), और यूरेनियम (जिला ललितपुर मे) है। 

भारत सरकार ने खनिज क्षेत्र की क्षमता को देखते हुए मार्च ।993 में नई 
खनिज नीति बनाई। इस नीति को लागू करने के लिए सरकार ने खनिज रियायत 
नियम 960 और खान एवं खनिज नियमन तथा विकास कानून 957 में 
संशोधन किया। राज्य सरकारों द्वारा भी इसके साथ कदम उठाए गए जिससे 
खनिज क्षेत्र के विकास को गति मिली है। 

इन सब उपायों के फलस्वरूप 3 खनिज जैसे कच्चा लोहा, खनिज 
मैंगनीज, क्रोमाइट, सोना, हीरा, तांबा, कांसा, जस्ता गन्धक, मोलिब्डेनियम, 
निकल, टंगस्टन और प्लेटीनम, जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित थे, 
अब निजी क्षेत्र तथा देशों और विदेशों कंपनियों द्वारा निवेश के लिए द्वार खोल 
दिए गए è भारतीय कंपनियों में बिदेशी पूंजीनिवेश की 40 प्रतिशत की 
अधिकतम सीमा को भी हटा दिया गया हैं इस संशोधन के बाद कोई भी कंपनी, 
जो भारत में पंजीकृत है, विदेशी कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी के लिए आवेदन 
कर सकती है। 

परिणाम इन नीतियों के काफी अच्छे रहे हैं और कई राज्यों ने बड़े 
निवेशकों को प्रास्पेक्टिंग लाइसेंस दिए हैं। अभी तक 26 मामलों में बड़ी विदेशी 
कंपनियों को 28,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के खनन की स्वीकृति दी जा चुकी है। 


प्रमुख खनिज उत्पादक विश्व के देश 


l- खनिज सं० रा० अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, चीन, 
मैक्सिको, ग्रेट ब्रिटेन, ईरान ईराक, कुवैत 
आदि। 

2: कोयला चीन, सं० रा० अमेरिका, भारत, जर्मनी, रूस 

Š अभ्रक भारत, ब्राजील, रूस, मालागासी, द० अफ्रीका, 


कनाडा आदि। 
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4 हीरा अफ्रीका महाद्वीप। 
5 चाँदी मैक्सिको, पेरू, कनाडा आदि। 
6. सोना दक्षिण अफ्रीका, पेरू, कनाडा आदि। 
7 टिन मलेशिया, इण्डोनेशिया, थाइलेंड, चीन, 
बोलिविया। 
8. जस्ता कनाडा, जापान, यूएसए, पोलैंड, पेरू, मेक्सिको 
आदि। 
9. बॉक्साइड ऑस्ट्रेलिया, गिनी, जमैका, ब्राजील, सुरीनाम, 
ग्रीस, युगोस्लाविया, भारत आदि। 
0. मैंगनीज यूक्रेन, गैबोन, ब्राजील, भारत 
8. ताँबा चिली, संयुक्‍त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत 


संघ (रूस), कनाडा, जायरे, जाम्बिया, पोलैंड, 
पेरू तथा आस्ट्रेलिया आदि। 
2. लोहा यूक्रेन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, Ho Wo 
अमेरिका आदि। 
ताँबा, कांसा, जस्ता, सोना और चांदी के यह प्रास्पेक्टिंग लाइसेंस लिए 
दिए गए हैं। जिन विदेशी कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं, वे हें-बी.एच.पी. 
मिनरल्स लि. मेटामिन फाइनेंस एण्ड होल्डिंग्स लि., एक्सप्लोरेशन मेरीडियन 
मिनरल लि. और ए.सी.सी.-सी.आई.ए. एक्सप्लोरेशन (इंडिया) लि.। 
कई देशी और विदेशी कंपनियों को खनन नीति के उदारीकरण द्वारा खनन 
गतिविधियाँ चलाने का अवसर मिल गया है मगर अभी उनकी भागीदारी और 
बढ़ाने की जरूरत हैं। बिहार, राजस्थान और मध्यप्रदेश में सोना, हीरा, टिन, 
टंगस्टन आदि की खोज और खुदाई में पूंजीनिवेश की काफी गुंजाइश है। इसके 
अलावा उन खनिजों को ढूंढने की जरूरत है जो देश में अभी तक प्राप्त नहीं 
किए जा सके हैं। जिन खनिजों की खोज की दिशा में कोशिश की जा सकती 
है उनमें प्लेटिनम समूह तत्त्व, निकिल-सल्फाइड रेयर अर्थ आदि शामिल हें 
खनिज अन्वेषण के लिए आधार भूत ढांचा भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, 
खनिज अन्वेषण निगम और भू-विज्ञान एवं खान निदेशालय द्वारा तैयार किया 
जाता है। पिछले कुछ दशकों में इन एजेंसियों द्वारा कच्चा लोहा, क्रोमाइट, 
बॉक्साइट, मैंगनीज तथा कोयला आदि ऐसे बहुत से औद्योगिक खनिज ढूंढे गए 
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हैं जिनकी खुदाई शुरू की जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में सोना, हीरा जैसे 
बहुमूल्य खनिजों के नए भंडार नहीं मिले हैं और इन खनिजों की खुदाई और 
विकास के लिए निजी पूंजी की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका 
आदि देशों में काफी नीचे दबे हुए खनिजों को निकालने के लिए जो उच्च 
टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, भारत में वह उपलब्ध नहीं है। काफी निवेश की 
इसमें जरूरत है। { 

सरकार ने इस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ खनिजों में 50 प्रतिशत विदेशी 
इक्विटी और खनिज सेवा में 74 प्रतिशत इक्विटी की अनुमति दे दी है। जिन 
खनिजों के लिए 50 प्रतिशत सीधे विदेशी निवेश की स्वत: स्वीकृति का 
प्रावधान किया गया है उसमें कच्चा लोहा, अयस्क मैंगनीज, क्रोमाइट, बॉक्साइट, 
कच्चा Wa, कच्चा जस्ता, अभ्रक, सिरेमिक, रिफ्रैक्री और कांच जैसे खनिज . 
शामिल हें। जब से विदेशी निवेश पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है तब से 
विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड ने 3540 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश के कई 
प्रस्ताव स्वीकार किए हैं। 

एक बहुत बड़ा मुद्दा खनिजों पर रॉयल्टी है क्योंकि यह राज्य सरकारों को 
आमदनी का एक मुख्य स्रोत है। आजादी के बाद से रॉयल्टी की दरों में लगातार 
फेर-बदल होते रहे हैं। वर्ष ।947 में रॉयल्टी दर मुल्यानुसार प्रणाली के अनुसार 
तय होती थी, जो विवादस्पद थी। रॉयल्टी प्रणाली ।970 में राज्यों के अनुरोध 
पर भी सफल नहीं हो पाई है क्योंकि इससे राज्य सरकारों की रॉयल्टी से होने 
वाली आय में काफी कमी आ गई है। मात्रा आधारित प्रणाली में दिक्कत यह 
थी कि अलग-अलग वर्गों के खनिजों की दरें अलग-अलग थीं। हर तीन साल 
में उन्हें संशोधित भी करना पड़ता था। रॉयल्टी दरों में वर्ष ।995 संशोधन करने 
के लिए एक विशेषज्ञ दल बनाया गया। दल ने सिफारिश की कि राज्य सरकारों 
को खनिज रॉयल्टी से ज्यादा राजस्व दिलाने के लिए दोबारा मुल्यानुसार प्रणाली 
लाई जानी चाहिए। इस दल में केन्द्र और राज्य सरकारें, खनिज उद्योग और भारत 
खान ब्यूरो के प्रतिनिधि शामिल थे। खनिज उदारीकरण नीति के बाद यह दल 
]993 को गठित किया गया था। इस विशेषज्ञ दल की सिफारिश को ध्यान में 
'रखते हुए मई 996 में सोना, चाँदी, तांबा और कांसा पर मुल्यानुसार दरें लागू 
कर दी गई। परन्तु मात्रा के आधार पर बाकी खनिजों जैसे कच्चा, लोहा, 
बॉक्साइट आदि पर दरें लागू रहेंगी। खनिज क्षेत्र में विकास की बहुत गुंजाइश RI 
इसके लिए नई टेक्नोलॉजी का आयात करने और विदेशी पूंजीनिवेश को 
आमंत्रित करने की जरूरत है। तभी हम कम समय में अधिक विकास कर सकते 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


करक UOTE TT आए 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


46 पर्यावरण शिक्षा 


हैं। आधारभूत भू-वैज्ञानिक सूचनाएँ इसके आलावा खनिजों की खोज के लिए 
प्राप्त करने, संस्थागत ढांचा खडा करने तथा कुशल और प्रशिक्षित वैज्ञानिक 
सूचनाएँ प्राप्त करने, तकनीशियन और अन्य कर्मचारियों को तैयार करने की भी 
जरूरत हे। i 

यदि हम धातुओं की खुदाई एवं खोज के लिए अच्छा बुनियादी ढांचा 
प्रदान कर सकें तो विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना बहुत मुश्किल नहीं 
क्योंकि भारत में खनिजों की बहुत खपत है और खनन उद्योगों में लाभ की बहुत 
गुंजाइश हैं। विदेशी निवेशक या तो अकेले आ सकते हैं या फिर संयुक्त उद्यम 
के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। जिन राज्यों में विदेशी निवेशकों के लिए 
बेहतर अवसर उपलब्ध हैं उनमें बिहार और राजस्थान प्रमुख हें। इन राज्यों में 
धातुओं की खोज की बहुत अच्छी संभावनाएँ हैं। नई जगहों पर भी इसके अलावा 
सोना, चाँदी, हीरा, टंगस्टन आदि धातुओं की खोज की जा सकती है। 

निजी क्षेत्र नई आर्थिक नीतियों का लाभ उठाते हुए अपनी गतिविधियाँ 
बढ़ाने और उनमें विविधता लाने को तत्पर हैं। निजी क्षेत्र के सहयोग से खनिजों 
को गुणवत्ता सुधारी जा सकती है और खनन कार्य की उत्पादकता बढाई जा 
सकती हे। पर्यावरण सुरक्षा आधुनिक विकास का महत्त्वपूर्ण पहलू है। अत्याधुनिक 
तथा पर्यावरण के अनुरूप इसलिए नई परियोजनाओं के लिए टेक्नोलॉजी अपनाई 
जा रही हे। 

यद्यपि खनिज क्षेत्र में पिछले 60 सालों में काफी उदारीकरण हो चुका है 
किन्तु खनिज उद्योग और राज्य सरकारें केन्द्र से खनिज कानूनों तथा नियमों को 
और सरल बनाने का अनुरोध कर रही हैं। राज्य सरकारों का कहना है कि उन्हें 
ज्यादा अधिकार दिए जाएँ जिससे खनिजों का ज्यादा उत्पादन किया जा सके। 
सरकार ने खान सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है जो राज्य सरकारों 
को ज्यादा अधिकार देने के उपायों पर विचार करेगी। 

अंतर्राष्ट्रीय दरों पर आने वाले समय में उद्योग और नीति निर्धारकों का 
उद्देश्य खनिजों को देश में उपलब्ध कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्थानीय 
खनिज उद्योग को आयोतित खनिजों से भी स्पर्धा का सामना करना पड़ेगा क्योंकि 
उन्हें अब सरकारी सरक्षण नहीं मिलेगा। खनिजों के उत्पादन और खनन क्षेत्र के 
विस्तार इस प्रकार भविष्य में निजी क्षेत्र का काफी बड़ा हाथ होगा जिससे 
संयुक्त उद्यम खुलने को संभावना के फलस्वरूप इस क्षेत्र में बहुत मजबूत खनन 
उद्योग बनेगा। 
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खनिज सम्पदा संरक्षण 

प्राकृतिक संसाधन खनिज पदार्थ विश्व में सबसे अधिक मूल्यवान हें। 
मनुष्य के काम ये किसी-न-किसी रूप में आते ही हैं। यह सीमित मात्रा में 
उपलब्ध हैं। 

भण्डार हमारे खनिजों के सीमित हैं। कुछ वर्षों के निरन्तर खनन के 
पश्चात्‌ ऐसे खनिज भण्डार समाप्त हो जाने वाले हैं। अत: विद्यमान भण्डारों के 
संरक्षण तथा नए भण्डारों की खोज की आवश्यकता सदैव बनी रहेगी। कितने 
वर्षों तक देश के प्रमुख खनिजों के भण्डार भविष्य में काम दे सकेंगे। इस सन्दर्भ 
में प्रमुख खनिजों का जीवनकाल (994-95 के उत्पादन स्तर के आधार पर) 
निम्न प्रकार आँका गया है-बॉक्साइड 280 वर्ष, कोयला-कोकिंग 00 वर्ष, 
नॉन-कोकिंग i50 वर्ष, ताँबा 36 वर्ष, खनिज लौह-हाई ग्रेड 50 वर्ष, मीडियम 
ग्रेड 82 वर्ष, लो गेड 00 वर्ष, सीसा 50 वर्ष, चूना पत्थर 446 वर्ष, मैंगनीज 

30 वर्ष, जस्ता 50 वर्ष। 

भारतीय खनिज सम्पत्ति का दुरूपयोग होने से रोका जाए तथा इसके उचित 
उपाए सरक्षण हेतु किए जाए। 

|. विभिन्न भवनों के निर्माण में खनिजों के स्थान पर कृत्रिम पदार्थों 
जैसे-प्लाईवुड, प्लास्टिक आदि का उपयोग कर खनिजों को 
आवश्यकता में कमी लाई जानी चाहिए। 

रेगिस्तान, हिमशिखरों, समुद्रतल इत्यादि में दबे हुए खनिज निक्षेपों की 

समुचित खोज तथा विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना चाहिए! 

उपलब्ध खनिज स्रोतों का उपयोग विवेकपूर्ण विधि से किया जाना 

चाहिए, जिससे व्यर्थ की हानि से बचाव करते हुए उनका अधिकतम 

उपयोग हो सके। 

4. धातु शोधन उद्योगों के लिए उत्तम प्रकार के कोकिंग कोयले का 
उपयोग ही किया जाए तथा निम्न श्रेणी के कोयले के कोलतार, रंग, 
कृत्रिम मोटर-ऑयल, तापशक्ति, विविध प्रकार के अम्ल, गैसें, 
अनेक रंग, आदि उप-उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। 

5. शृंखलावृद्ध क्रम में खनिजों से अधिकतम उप-उत्पादनों की प्राप्ति की 
जानी चाहिए, जैसे मैग्नेसाइट के कैल्सिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड 
उपयोग किया जाता है। ताँबे व जस्ता के स्मेल्टरों से गन्धक के तेजाब 
और गन्धकीय गैसें, चाँदी, कैडमियम आदि प्राप्त की जा सकती RI 
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ताँबे के परिष्कृत करने की प्रक्रिया में निकल, वैनडियम आदि प्राप्त 
की जा सकती है। व्यर्थ में जाने वाले अभ्रक के छोटे टुकड़ों से 
माइकेनाइट इन्सुलेटिंग बोर्ड, अभ्रक की चादरें, अभ्रक की इटे, पेण्ट 
तथा पोटाश निकाला जा सकता है। नमक बनाने की प्रक्रिया में 
जिप्सम, सोडियम कार्बोनेट, कोबाल्ट, निकल और चाँदी को परिष्कृत 
करते समय उससे आर्सेनिक ऑक्साइड प्राप्त किया जा सकता है। 

6. सामरिक महत्त्व के जो खनिज अलभ्य है या अत्यधिक न्यून मात्रा 
में पाए जाते हैं उनके स्थानापन्न खनिजों का पता लगाया जाए जैसे 
एल्युमिनियम का उपयोग ताँबे के विधुत तारों के उत्पादन में किया 
जा सकता है। इंजीनियरिंग उद्योग के उपयोग हेतु हल्के धातु मिश्रणों 
का निर्माण आरम्भ किया जाए। टिन व टंगस्टन जैसे महत्त्वपूर्ण धातु 
खनिजों के भी स्थानापन्न ढूँढे जाने चाहिए। 

7. खनिज ईंधनों (कोयला, तेल) के प्रति स्थाई geal की खोज करके 
उनका उपयोग करना चाहिए। 


8. उनका बार-बार उपयोग तथा पुनः चक्रीकरण विधियों खनिजों से 
निर्मित पुराने उत्पादनों को व्यर्थ न फेंककर खनिजों की पुनः प्राप्ति 
धातु के खनिजों के संदर्भ में अत्यधिक सहायक हो सकती है। 


2, (घ) खाद्य सम्पदा 

दुनिया में भारत की भू-सांस्कृतिक विविधता अनूठी है। पहाड़ी, पठारी, 
तराई, मरू एवं मैदानी क्षेत्र यहाँ है। गंगा एवं अन्य नदियों का जाल है तथा जुडी 
चौरस कृषि योग्य भूमि, मरूस्थल और ऊसर भूमि का विस्तृत क्षेत्र भी उनके 
साथ है। अलग-अलग मौसम, पानी से स्रोत, वन एवं वन जीवन शृंखला, मिट्टी 
के विभिन्न प्रकार इन सभी विविध क्षेत्रों में तथा विभिन्न सांस्कृतिक विरासत 


राज्य जहाँ अधिक 
पैदावार होती है 


पंजाब, हरियाणा, उत्तर | दोमट मिट्टी, सामान्य वर्षा 
प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य | और पकते समय गर्मी 
प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, | चाहिए। 

कर्नाटक। 


उपज का नाम कारण एवं वांछित 
दशाएँ 


खद्यान फसलें 
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ज्वार, बाजरा 


कम वर्षा और कम 
उपजाऊ मिट्टी चाहिए। 


राजस्थान, मध्य प्रदेश, 
गुजरात, उत्तर प्रदेश, समस्त 
उत्तरी भारत। 


प. बंगाल, असम, बिहार, 
उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र 
प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल 
प्रदेश, मेघालय, केरल, 
त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, 
कर्नाटक , छत्तीसगढ़ व मध्य 
प्रदेश 
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य 
प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, 
राजस्थान, हरियाणा। 


उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब 
व आंध्र प्रदेश 


उत्तर प्रदेश, पंजाब, 
हरियाणा, तमिलनाडु बिहार, 
बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, 
महाराष्ट्र। 


अधिक गर्मी, अधिक पानी 
और उपजाऊ चिकनी मिट्टी 
चाहिए। 


उपजाऊ मिट्टी, अच्छी वर्षा 
और पकने के लिए तेज 


धूप। 
कम उपजाऊ और कम 
वर्षा। 


नगदी फसलें 


उपजाऊ मिट्टी और गर्म 


जलवायु। 


दालें (अरहर, मटर, चना, 
मूंग, उड़द, मोठ) 


प्रत्येक प्रकार की मिट्टी और 
जलवायु में अच्छी हो जाती 
है। सामान्य वर्षा और कम 
मेहनत की आवश्यकता 
होती है। अन्य फसलों के 
लिए मिट्टी को अधिक 
उपजाऊ बनाती है। 


पंजाब, हरियाणा, राजस्थान 
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, 
उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, 
महाराष्ट्र, कर्नाटक , बिहार। 


से जुड़े लोग हैं। देश के भू-भाग को 5 उप-क्षेत्रों में बाँटकर भारतीय कृषि 
विकास योजना बनाई गई है विभिन्न रंग रूप एवं विशेषता लिए स्वभावतः कृषि 
एवं वन उत्पादः भी हुए हैं। 
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आजीविका का मुख्य साधन हमारा कृषि रहा है। देश की जनता की कृषि 
उत्पाद एवं वनोपज मिलाकर भोजन एवं वस्त्र पूर्ति.की जाती है। जमीन का आधा 
भाग ही खेती में इस्तेमाल होता है। 0 प्रतिशत ही कुल जमीन का वनाच्छादित 
है। यह 33 प्रतिशत पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से होना चाहिए। भारत में 65 
प्रतिशत व्यक्ति खेती का ही काम करते है। कुल सकल घरेलू उत्पाद 26 
प्रतिशत खेती से ही आता है। हम निर्यात से जितना धन कमाते है कृषि-सामग्री 
के निर्यात से ही उसका भी 22 प्रतिशत आता हे अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड कृषि 
भारतीय है तथा आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर जनसंख्या का एक बड़ा 
भाग है। कृषि का 2004-2005 ई० में राष्ट्रीय आय में हिस्सा लगभग 20% हे, 
जबकि यह हिस्सा 59% 950-Sl ई० में था। 


मुख्य भारत देश की खाद्य फसलें 
प्रमुख फसलें विश्व की तथा उत्पादक देश 

ı. गेहूँ चीन (7%), पूर्व सोवियत संघ के देश (6.5%), Ao 
रा० अमेरिका (4.5%), भारत (9%), फ्रांस (5%), 
कनाड़ा (5%)। 

2. चावल © चीन (38.3%), भारत (7%), इण्डोनेशिया (8.5%), 
बांग्लादेश (5%), थाइलैंड (4%)! 

3. गन्ना भारत (27.8%), ब्राजील (20.6%), क्यूबा (।।.5), चीन 
(7%)| 

4. मक्का Ao to अमेरिका (40%), चीन (8%), ब्राजील (6%)! 

चुकन्दर पूर्व सोवियत संघ के देश (30.2%), फ्रांस (!.2%), 

जर्मनी (9.5%), सं० रा० अमेरिका (8.5%)। 

6. चाय भारत (28.4%), चीन (2:.2%), श्रीलंका (9.7%)। 


खाद्य समस्याएँ 
अन्न के दाने से सुरसा के मुंह सी बढ़ती आबादी के पेट की कुलबुलाहट 
शांत होती हैं। विश्व में हम और हमारा पड़ोसी देश चीन ही ऐसे है जहाँ आबादी 
एक अरब का AHS पार कर चुकी है। हम हर साल अपनी आबादी में करीब 
]86 लाख बच्चे जोड़ देते हें। जो कि आस्ट्रेलिया जैसे देश की कुल जनसंख्या 
के बराबर है। भूख के कलंक को दुनिया के माथे से मिटाने का बीड़ा 
अंतर्राष्ट्रीय संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा विश्व स्तर पर 50 देशों के साथ 
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मिलकर वर्ष 0945 में उठाया गया था। भारत सहित सभी सदस्य देशों की भूख 
के खिलाफ तब से लेकर आज तक लडाई जारी है। 

आज भी हमारी खेती मौसम का जुआ बनी हुई है। पानी बरसा तो ठीक 
हे अन्यथा न बरसा तो सब सत्यानाश। आजादी की 6] वर्षीय यात्रा में हमने यों 
तो कई सफलताएँ हासिल की हे, अन्न आत्मनिर्भरता का सुनहरा अध्याय भी 
जोडा, मगर हकीकत यह भी है कि अरबों रुपयों की राशि के व्यय से तैयार 
सिंचाई परियोजनाओं के बाद भी हमारे देश की दो तिहाई .खेती मानसूनी बादलों 
के रहमोकरम पर ही है। खाद्य सुरक्षा का स्रोत हमारे देश की निश्चित रूप से 
जल ही हे। 

पिछले दशकों में हालांकि विश्व का खाद्य उत्पादन दोगुने से भी ज्यादा 
हो गया है, मगर इस बात से भी नज़र नहीं चुराई जा सकती है, कि विकासशील 
देशों में 80 करोड़ लोगों का पेट आज भी पीठ से लगा हुआ है। ये लोग हर 
रोज आधा पेट खाकर भूखे सो जाते हैं। करीब 20 करोड़ बच्चे ऐसे हें, जो 5 
वर्ष से कम आयु के हैं, और भूख और कुपोषण के शिकार हैं, इसके लिए कुछ 
नहीं तो अन्न की पैदावार में 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी तों करनी ही होगी। लेकिन 
विडबंना यह है कि हर महाद्वीप में रहन-सहन के तौर तरीकों की प्रकृति से ठनी 
हुई है। हर क्षेत्र में धरती बांझ हो रही है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ पर्यावरण 
असंतुलन का आइना बनी हुई है। वर्षा और बाढ़ के कारण पैदा होता कटाव तीन 
हजार करोड़ टन से भी अधिक मिट्टी खराब कर उसकी उर्वरता घटा रहा ÈI 
नतीजतन शुष्क और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में साढे तीन सो करोड़ हेक्टर क्षेत्र पर 
रेगिस्तान फैल गया है। वहीं दूसरी ओर बार-बार का सूखा पानी के टोटे को 
कहानी दुहराता है। अपने ही देश की स्थिति पर नज़र दौड़ाए तो हालत यह है 
कि सूखे के कारण सिंचित क्षेत्र के किसान भी अनिष्ट की आशंका से काँप 
जाते हैं। धरती की सतह और धरती के गर्भ में जमा भूजल भंडार कही चुक 
न जाए। यों भी यह भण्डार बैंक एकांउट की तरह ही है। अगर कुछ डालेंगे नहीं 
तो निकालेंगे क्या। जमा पूंजी एक दिन समाप्त हो ही जाएगी। जोहांसवर्ग (दक्षिण 
अफ्रीका) में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में पानी के महत्त्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया 
जलवायु परिवर्तन के भीषणतम सभी ने एक स्वर इसी बात को दोहराया कि 
आने वाले दिन उदाहरण होंगे जो कृषि उत्पादकता पर चोट करेंगे। इन 
परिस्थितियों में जल दबाव, बाढ, चक्रवात के साथ-साथ सूखे जैसी गंभीर 
दशाओं की भी आशंका प्रगट की गई है। वर्ष 200 तक धरती का तापमान |. 
6 से 5.9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। जो कृषि उत्पादकता कम करेंगे) इस 
खतरें को दिल्ली में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस में स्पष्ट किया ग्या था 
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कि भारत में तेजी से होता जलवायु बदलाव भारतीय कृषि की नैया का 
आत्मनिर्भरता पा लेने के बाद भी डगमगा देगा। आशंका तो यहाँ तक प्रकट की 
गई है कि जहाँ वर्ष 2700 तक चावल की पैदावार तीन प्रतिशत तक घट जाएगी 
तो वहीं गेहूँ को पैदावार आधे से ज्यादा कम हो जाएगी। 

भारत के पास fare हुए मानसून से जूझने का दो सौ साल का अनुभव 
है। आधा पेट खाकर सोने वालों की विश्व स्तर पर आधी संख्या एशिया में 
अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की रपट बताती है कि विश्व भर में 
गरीब और भूखों का एक बड़ा समुदाय ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। माटी के 
लाल ही भूखे हैं। आश्चर्य यह भी है कि विश्व में भोजन की इतनी मात्रा है 
कि हर किसी को भरपेट खिलाने के बाद भी o प्रतिशत से अधिक उत्पाद 
बच सकता है। मगर इसका दुखद पहलू यह भी है कि विश्व स्तर पर इसका 
वितरण समान नहीं है। भूख का संबंध भोजन की मात्रा से ही नहीं परन्तु इसके 
समान वितरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से भी है। 

पानी की कमी खाद्य सुरक्षा को चोट करती है तो वहीं वो सीख और 
प्रौद्योगिकियाँ भी जन्म लेती है जो पानी को कम खर्च करने और उसके संग्रह 
के रास्ते भी सुझाती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, 
तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जहाँ इस समय खेती पानी के न होने के 
कारण ही प्रभावित. हे, वहाँ साल के आठ महीने जितनी बारिश हो जाती है 
उसका ज्यादातर अंश गर्म तने पर पड़ी बूंद सा छन हो जाता है यानि वाष्पीकरण 
को बढ़ावा देता है। हमारे यहाँ बारिश सौ घंटो के भीतर हो जाती है। अब यहाँ 
सवाल यह आता है कि क्यों नहीं हम खाद्य सुरक्षा के इस बेशकीमती आधार 
को संजो कर रख लेते हैं ? हमें हर वो प्रयास करना चाहिए जिससे पानी के 
समाप्त होने की. गति धीमी पड़ जाए और बूंद-बूद का सही प्रयोग हो सके। 

कुपोषण की समस्या-भोजन में संतुलित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, 
वसा, विटामिन, खनिज-लवण एवं अन्य सूक्ष्म तत्त्वो का होना मनुष्य के संतुलित 
विकास के लिए जरूरी है। परन्तु विश्व की अधिकांश जनसंख्या कुपोषण का 
शिकार है एवं उसे संतुलित आहार नहीं मिलता। विश्व की एक-तिहाई जनसंख्या 
को प्रतिदिन 2000 कैलोरी से भी कम खुराक मिल पाती है वे विभिन्‍न रोगों 
से इसके कारण जल्द प्रभावित हो जाते हैं एवं उनकी आयु भी कम हो जाती 
है। भोजन के मात्रात्मक कुपोषण का भी शिकार इसके अलावा, अधिकांश 
जनसंख्या को होना पड़ रहा हे। 
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प्रोटीन कुपोषण-पोषक तत्त्व प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला 
,कहा जाता है शारीरिक वृद्धि के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। प्रोटीन शिशुओं, 
गर्भवती महिलाओं एवं दुग्धपान कराने वाली महिलाओं के लिए महत्त्वपूर्ण है 
भोजन में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की पर्याप्त मात्रा मौजूद होना प्रोटीन के उचित 
उपयोग के लिए आवश्यक है। प्रोटीन को तीन वर्गों में पोषक मान के आधार 
पर विभाजित किया गया है। 

ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है, जैसे-मांस, मछली, 
अंडा, दूध आदि। ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन की औसत मात्रा पाई जाती 
है, जैसे-दाल, अन्य अनाज, तिलहन आदि। तीसरे प्रकार का प्रोटीन मक्के 
एवं अन्य अनाजों में पाया जाता है। बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक 
विकास इसके अभाव में नहीं हो पाता। 

प्रोटीन की कमी से 'क्वाशिओरकर' नामक बीमारी होती है, जो सामान्यतः 
एक से तीन वर्ष के बच्चों में होती है। इनमें बच्चों के शरीर का संतुलित विकास 
नहीं हो पाता है। साथ ही, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। 
त्वचा फटने लगती है तथा बालों की चमक कम हो जाती है। इसके अलावा 
रक्‍त की कमी, भूख नहीं लगना तथा विटामिन की कमी के प्रभाव प्रकट होने 
लगते हैं। प्रायः प्रोटीन की कमी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली 
महिलाओं में पाई जाती है, जिसका कुप्रभाव शिशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ता हे। 
ऐसी अवस्था में भरपूर प्रोटीन युक्त आहार लेना आवश्यक है। हड्डियों के टूटने 
का खतरा प्रोटीन की कमी के कारण बढ़ जाता है। 

पेट भर अनाज खाने से आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता। उसके स्वास्थ्य 
रक्षण के लिए देहात क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2।00 कैलोरी 
की खुराक प्रतिदिन आवश्यक है। इस कसौटी पर भारत में 4 वर्ष की आयु तक 
के 53 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। 

996 के रोम में आयोजित विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन .के 
अनुसार-विकासशील देशों (जिनमें भारत भी है) के 50 व्यक्ति में से एक 
प्रतिदिन भूखा सो जाता है। अपने आयु के अनुसार वजन कम 50 मिलियन 
बच्चों का है तथा 230 मिलियन बच्चों का विकास कम है। 40 मिलियन बच्चों 
में विटामिन ए की कमी है। 2 प्रतिशत लोगों में आयोडिन की कमी है, जिससे 
घेंघा एवं मानसिक रोग होने की सम्भावना है। 2 मिलियन लोगों में लौह तत्त्व 
की कमी है, जिससे इन्हें अनीमिया (खून की कमी) होने की सम्भावना है। यह 
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एक गम्भीर परिस्थिति है। प्रतिवर्ष 6 मिलियन बच्चों की मृत्यु संसार में होती 
है उनमें भारत के ही 2.7 मिलियन बच्चे होते हैं। इन सभी का मुख्य कारण 
कुपोषण है। इससे तीन मुख्य तत्त्वों की प्रायः कमी देखी जाती है, ये हैं लोह 
तत्त्व, विटामिन ए और जिंक 5 वर्ष से कम आयु के 39 प्रतिशत बच्चे भारत 
में तथा गर्भवती महिलाएँ खून की कमी से 52 प्रतिशत पीडित हें। 

खाद्य भण्डारण समस्या-किसी देश की खाद्य सुरक्षा की पहचान खाद्य 
उत्पादन की बढ़ोत्तरी दर इन वर्षों में चीन ने अपना उत्पादन दोगुना से अधिक 
कर लिया है। मलेशिया, इन्डोनेशिया, वियतनाम, ने भी अच्छी बढ़ोत्तरी की है। 
भारत का भी उत्पादन संतोषजनक रहा। जिनका उत्पादन काफी कम हुआ वे देश 
चाहे प्राकृतिक आपदा या युद्ध के शिकार रहे हैं; जैसे-अंगोला, नामीबीया और 
सूडान। अब पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में खाद्य पदार्थ पैदा होने लगे हैं। अपनी 
आवश्यकता कौ पूर्ति के बाद भी हमारे पास निर्यात करने के बाद खाद्य पदार्थ 
की एक अच्छी मात्रा बच जाती है, जिसे हम निर्यात नहीं कर पाते तो उनके 
भंडारण को जटिल समस्या का सामना करना पड़ता है। अभी भी विश्व में खाद्य 
पदार्थ की कमी है लेकिन खाद्य सामग्री की माँग वर्ष के विशेष समय पर ही 
हुआ करती है, इसलिए ऐसी स्थिति में पैदावार के एक बडे भाग का भंडारण 
करना पड़ता है। कृषि उत्पाद से और पशुधन तथा दुग्ध सामग्रियों के निर्यात से 
हमें अच्छी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। हम यदि खाद्य पदार्थ प्रणाली के विभिन्न 
क्षेत्रों में विकास की ओर कदम ले जाएँ तो हमें और अधिक लाभ होगा। हमारे 
खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता एवं मूल्य में वृद्धि होगी। 

हम बहुत अधिक निर्यात में वृद्धि फसलों के संरक्षण और खाद्य सामग्रियों 
के भंडारण के अच्छे उपाए दूँढकर और खाद्य पदार्थों की वितरण-प्रणालियों को 
चुस्त-दुरूस्त बनाकर कर सकते हें। 


प्रयोग की समस्याएँ : रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों 

फसलों का एक बहुत बडा भाग पैदावार वाली किसमें, उर्वरक व सिंचाई 
की सुविधाएँ जुटाने के बाद भी केवल कीट-पतंगों व बीमारियों द्वारा नष्ट हो 
जाता है। फसलों तथा फसल उत्पाद को कीट-पतंगों तथा अन्य खतरों से बचाने 
के लिए कृषि रक्षा रसायनों का उपयोग करना हमारी बाध्यता है। परन्तु इनका 
अंधाधुध उपयोग न करें अन्यथा ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। 

फसल सरंक्षण से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है पर्यावरण संरक्षण। कीटनाशी 
रसायनों का मूल्यांकन पर्यावरणीय सन्दर्भ में करना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यंत 
आवश्यक है। कीटनाशी उत्पादन से संबंधित पर्यावरणीय दुर्घटनाओं में भोपाल 
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गैस कांड से बढ़कर कोई उदाहरण नहीं। भारत में ठक्कर आयोग (967) तथा 
उसके बाद भी अन्य स्रोतों द्वारा कीटनाशी संबंधी घटनाओं की चर्चा समय-समय 
पर होती रही है। भारत में ही नहीं विशव के लगभग सभी देशों में इस प्रकार 
की दुर्घटनाएँ होती रही हैं। कीटनाशियों को एक स्थान से दुसरे स्थान तक ले 
जाने में भी हो सकती हैं। और उनके प्रयोग के समय भी हो सकती है हमारे 
यहाँ उनके अवशेष संबंधि समस्याएँ अधिक हैं जबकि यहाँ कीटनाशियों की 
खपत केवल 570 ग्राम/हेक्टेयर है विश्व के अन्य देशों में यह मात्रा 
] 500--2,000 MIRRA है। 

कीटनाशी रसायनों के अवशेषों में 9।.7 प्रतिशत डी.डी.टी. भारत में किए 
गए एक सर्वेक्षण के अनुसार होता हे, सर्वेक्षण द्वारा प्रसारित रिपोर्ट के अनुसार 
इन रसायनों का प्रयोग उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखे बिना मनमाने ढंग 
से किया जाता है। फलों और सब्जियों को उगाने वाले प्रायः कीटनाशी रसायनों 
का उपयोग उनकी बढ़त के समय के साथ-साथ तोड़ने से पूर्व भी करते हैं। 
तोड़ने से पूर्व किया गया छिड़काव का उद्देश्य मात्र फलों को खूब चमकदार 
दिखाना होता है। जिससे वह उनका अधिकतम दाम प्राप्त कर सकें। पंजाब कृषि 
विश्व विद्यालय द्वारा किए गए शोध के पश्चात्‌ यह पता चला है कि फूलगोभी 
को छिड़काव के दस दिन के अन्दर बाजार में बेचना घातक हे। गेहूँ, मक्का, 
बाजरा आदि नमूनों के विश्लेषण करने पर पाया गया कि बहुत बड़ी मात्रा में 
डी.डी.टी. के अंश होते हैं। अन्य रसायन भी इसके अतिरिक्त विद्यमान होते हैं। 

कीटनाशी रसायन विशेष समय तक छिड़काव के पश्चात्‌ क्रियाशील रहते 
हैं। कुछ रसायन एक सप्ताह, कुछ 2 सप्ताह और कुछ 3 या 4 सप्ताह तक 
कीटों को मारने की क्षमता रखते हें। फसलों/भोज्य पदार्थो में कीटनाशी की मात्रा 
सहनशीलता सीमा से नीचे रखने के लिए हर एक कीटनाशी के लिए प्रतीक्षा 
अवधि निश्चित की जाती है। अन्तिम बार कीटनाशी छिड्कने के पश्चात्‌ और 
फसल काटने के बीच में कम-से-कम अवकाश को प्रतीक्षा काल कहते हैं। 

दवा का आधे से अधिक भाग फसल पर डाली जाने वाली फसल पर 
नहीं पहुँचता। कुछ भाग अपवाह द्वारा पास की दूसरी फसल पर गिरता है और 
कुछ भाग खेत में भूमि पर गिरता है और वर्षा के पानी के साथ नदी नालों में 
पहुँच जाता है जिससे मछलियों पर विषैला प्रभाव पड़ता है। कौटनाशियों से युक्त 
फल और बीज खाने से पक्षी मर जाते हैं और फसल के फूलों से मधु संचित 
करते समय तथा परागण के समय मधुमक्खियाँ नष्ट हो जाती हैं जिसका 
'फसलोंत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 
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बहुत से घातक कोटनाशी देशों में प्रतिबंधित है किन्तु विकासशील देशों 
में इनका निर्यात किया जा रहा है। उदाहरण के लिए फॉसबेल नामक कीटनाशी 
विकसित देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है किन्तु यह कई देशों को निर्यात 
किया जा रहा है। मिस्र में कुल निर्यात का आधा भाग भेजा जा रहा है। इस 
कोटनाशी का प्रयोग इण्डोनेशिया, नाइजीरिया, पुर्तगाल, मैक्सिको आदि देशों में 
तेजी से हो रहा है। सस्ता होने के कारण विकासशील देश इनके कुप्रभावों पर 
ध्यान नहीं देते तथा आयात करते जा रहे हैं। जापान, जर्मनी, फ्रांस तथा 
स्विट्जरलैण्ड इन जहरीले रसायनों को तीसरी दुनिया में तेजी से निर्यात करते 
जा रहे हैं। प्रतिबंधित एवं नियंत्रित किए गए हमारे देश में पीड़कनाशियों का 
विवरण परितालिका, एक में दिया गया हे। 

कीटों में उनके नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होने वाले कीटनाशियों के प्रति 
प्रतिरोध पारिस्थितिक प्रतिक्रियाओं और उनके निष्कर्षों के कारण बहुत उत्पन्न 
होने लगा है। कीट नियंत्रण के उपाए इसके परिणामस्वरूप प्रभावहीन होने लगे 
हैं। साथ ही अत्यन्त विषालु, दीर्घस्थायी और विस्तृत प्रभावों वाले कीटनाशियों 
के अन्धाधुंध प्रयोग ने लाभदायक कीटो; जैसे-परजीवियों, परभक्षियों तथा | 
परागकर्त्ता कीटों पर प्रभाव डाला और उनकी संख्या घटने लगी। इसके 
परिणामस्वरूप कम हानि पहुँचाने वाले नाशककीट अधिक हानि पहुँचाने वाले 
नाशक कोटों में परिवर्तित हो गए। इनका प्रादुर्भाव बार-बार होने लगा, क्योंकि 
प्राकृतिक शत्रुओं की संख्या कम हो जाने के कारण प्राकृतिक नियंत्रण में बाधा 
पड़ी। इन परिस्थितियों ने रसायनिक नियंत्रण विधि को एक ऐसे दोराहे पर लाकर 
खड़ा कर दिया कि पिछले अनुभवों के आधार पर इस उपगमन पर पुनर्विचार 
एवं गहन परीक्षण आवश्यक हो गया। इसके परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकालने 
के लिए बाध्य होना पड़ा कि नाशककीट नियंत्रण का अंतिम हल ऐसे उपगमन 
में निहित है जिसमें कीट नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपगमनों का 
संगत और संतुलित समाकलन किया जाए। ऐसे उपगमन को समाकलित 
नाशककीट नियंत्रण अथवा कीट प्रबन्ध का नाम दिया गया। इस व्यवस्था का 
महत्त्वपूर्ण अंग कीटनाशी है। लेकिन उनके उपयोग .के लिए यह आवश्यक हो 
गया है कि उन्हें अधिक तर्कपूर्ण और संतुलित रूप में प्रयुक्त किया जाए कीटों 
जिससे लाभकारी कीटों पर कम-से-कम प्रभाव पड़े। 

यदि कीटनाशियों को बार-बार उपयोग में लाने के स्थान पर जब 
आवश्यक हो तभी व्यवहार में लाएँ तो इनकी मात्रा को कम किया जा सकता 
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el इसी के साथ ही यह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि, किसी पारिस्थितिक 
तंत्र में कौटनाशियों के निवेश की मात्रा को भी कम किया जाए। ऐसा आंका 
गया है कि अधिकतम उपयुक्त परिस्थितियों के अंतर्गत भी प्रयोग की गई 
कोटनाशी धूल का 0 से 20 प्रतिशत तथा छिड़काव का 20 से 25 प्रतिशत 
ही पौधों की सतहों पर पहुँचता है। जिसका एक प्रतिशत एक से भी कम भाग 
लक्षित नाशक कीट तक पहुँचता है कि कीटनाशियों के उपयोग के लिए प्रयुक्त 
की जाने वाली विधियों में पर्याप्त सुधार की संभावना है, साथ ही उनके संरूपण 
और उन उपकरणों में भी जिनके द्वारा उन्हें लक्ष्य तक पहुँचाया जाता ÈI 
कोटनाशियों की निवेशित मात्रा में इस सुधार से अवश्य कमी आएगी तथा कम 
पर्यावरण का प्रदूषण भी किया जा सकेगा। 

सभी जीव-जन्तु एवं सूक्ष्मजीव हानिकारक नहीं प्रकृति में पाए जाने वाले 
होते हैं। कई लाभकारी भी इनमें होते हैं। इन लाभकारी जीवों के संरक्षण तथा 
उनकी संख्या में बढ़ोत्तरी लगातार बनाए रखने से हानिकारक जीव एवं मित्र 
जीवों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब यह संतुलन बिगड्ने लगता है तभी 
समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। खेतों में परागण में सहायता करने वाले कौट जैसे 
मधुमक्खी, परजीवी कीट जैसे एफ्न्टैलिस की प्रजातियाँ, इपीपाइराक्स गन्ने में 
तथा लेडी बर्ड बिटिल काईसांपरला आदि महत्त्वपूर्ण कीट है जिनका सरक्षण 
आवश्यक है और यही कमी माहो या कुतरने वाले कीटों की संख्या कम करने 
में लाभकारी है। इसके साथ ही प्राकृतिक तौर पर इन हानिकारक कीटों में लगने 
वाले रोग जैसे एच.एन.वी. तथा वरटीसीलियम आदि को भी बढ़ाकर उनका घोल 
बनाकर फसलों में प्रयोग करना एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। जैविक कीट दूसरे देशों 
से लाकर यहाँ पर खेती में काम आ रहे हैं। उनकी उपलब्धता, गुणवत्ता तथा 
पैकिंग एवं सही कीमत को बनाए रखने का कार्यक्रम बढ़ाने को आवश्यकता 
पर बल दिया जा रहा है। इनके आयात एवं निर्यात को लचीला बनाना भी एक 
महत्त्वपूर्ण कार्य सामने आ रहा है। इसके साथ फेरोमोन ट्रेप तथा नीम का घोल 
बनाना, ट्राइको कार्ड, क्राइसोपरला आदि की सही उपलब्धता एक चुनौती बनती 
जा रही है कई बड़ी कीट समस्याओं को सुलझाने के प्रयास तेजी से आजकल 
ट्रासॉजिनक पौधों की धान, कपास, तम्बाकू, टमाटर, बैंगन एवं आलू में प्रजातियाँ . 
पैदा करके चल रहे हैं। कानून भी इनके संरक्षण तथा अधिकार के लिए बनाए 
जा रहे हैं। 
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परितालिका-एक 
प्रतिबंधित पीड़कनाशियों की सूची 
पीड़कनाशियों का नाम 
टेंट्रीडीफोन 
नाइट्रोफेन 
पेराक्वाट-डी-मेथिल सल्फेट 
uga 
हेप्टाक्लोर 
क्लोरडेन 
इथाइल पेराधियान 
रोक्साफेन 
पेंटाक्लोरोफिलनोल (पी सी पी) 
पेन्टाक्लोरोनाइट्रोबेन्जीन (पी पी एन बी) 
एन्डन 
seam क्लोरोप्रोपेन (डी ई सी पी) 


नियंत्रित पीड़कनाशी 


| 


Zo 


डाइएल्डिन-इसका उपयोग केवल fest (लोकस्ट) के विरुद्ध 
रेगिस्तानी क्षेत्रों में ही किया जा सकता है। 

डी डी टी-कृषि में डी डी टी के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। 
अति विशिष्ट परिस्थितियों में आवश्यकता के समय डी डी टी का 
उपयोग पौध संरक्षण के लिए करना हो तो प्रादेशिक अथवा केन्द्रीय 
सरकारें इसे केवल मेसर्स हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड लिमिटेड से 
खरीद कर सरकारी देख-रेख में ही उपयोग करेंगी। 
केप्टाफोल-इसका उपयोग केवल बीजोपचार के लिए ही किया 
जाएगा। पत्तियों पर इसके छिड़काव पर रोक लगा दी गई है। 
क्लोरबोनजीलेट-कृषि में इसके उपयोग पर रोक लगा दी गई है। 
आवश्यकता के समय इसे सरकार अथवा सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा 


आयात किया जा सकता है, विशेषकर मधुमक्खियों की बरुथियों 


(माइट) के नियंत्रण के लिए। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राकृतिक संसाधन 29 


परितालिका-दो 
समयावधि : कीटनाशियों के अवशिष्टों 
यौगिक यौगिक प्रतिशत (समयावधि 


क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन 
एवं साइकलोडाइन 
L एल्ड़ीन I00 80 
2. हेप्टाक्लोर 25 0 
3. बी एच सी : I00 I00 
90 85 
I00 
I00 
30 
25 


, एन्डोसल्फान 

. टिलोडिन 
आर्गेनो फास्फोरस 
एजोड्नि 
मरफास 
डायमिथोमयेर 
. फेन्श्रीऑन 

. ट्रीथिऑन 
ईशिऑन 

, मैलाथियान 

. मिथाइल पेराथियान 
. पेराथियान 
कार्बामेट 

. फेनुरॉन 

. मोनूरान 

बेगान 

मेसुरॉल 
मेरासिल 
जेकट्रान 
कार्बेरिल 


] 
2 
3. डाइएल्डन 
4 
5 


WO ०० :3 9 ७ + (> ० :- 


9४ 9 ७ # ७ >: 


0 माइक्रोग्राम प्रति लीटर कीटनाशी सान्द्रता 
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बी एच सी-इसका उपयोग सब्जियों, फलों. तिलहनों तथा अनाजों 
के भण्डारण की सुरक्षा के लिए भी रोक दिया गया हे। 
एल्युमीनियम फास्फाइड-इसे केवल सरकार अथवा सरकारी 
प्रतिष्ठानो/संस्थानो द्वारा ही बेचा जाएगा। इसका उपयोग सरकारी 
विशेषज्ञ अथवा भारत सरकार के पोध संरक्षण सलाहकार तथा पेस्ट 
कंट्रोल आपरेटर्स द्वारा ही किया जाएगा। 

निकोटिन सल्फेट-इसका उपयोग भारत में प्रतिबंधित कर दिया 
गया है। इसका उत्पादन निर्यात के लिए किया जा सकता हे तथा 
पंजीकृत प्रमाण-पत्र में आवश्यक परिवर्तन आवश्यक होगा। 
मिथाइल पेराथियान-इस कीटनाशी का उपयोग. केवल उन फसलों 
पर ही किया जा सकेगा। जिन पर मधुमक्खियाँ परागण कर्त्ता की 
भाँति कार्य नहीं करती हैं। इसका उपयोग अन्य फसलों पर इसके 
पंजीकृत प्रमाण-पत्र में परिवर्तन होने तक होता रहेगा। 
लिण्डेन-भारत में चार दीवारी में धुआँ उत्पन्न करने वाले लिण्डेन 
के संरूपण पर रोक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त लिण्डेन को 
फसलों के कीटों के नियंत्रण में उपयोग किया जाता रहेगा जब तक 
कि, पंजीकृत प्रमाण-पत्र में आवश्यक परिवर्तन न किए जाएँ। 
फिनाइल मरकरी एसीटेट (पी एम ए)-भारत में पी एम ए का 
उपयोग --993 से प्रतिबंधित कर दिया है लेकिन इसका 
उत्पादन निर्यात के लिए किया जाता रहेगा। इसकी |--993 के 
बाद बची मात्रा का उपयोग केवल निर्यात के लिए किया जाएगा। 


इसके लिए इसके पंजीकृत प्रमाण-पत्र में आवश्यक सुधार करना 
होगा। 


. सोडियम सायनाएड-कपास की गाठों तक ही सोडियम सायनाएड 


का धूमक की भाँति उपयोग नियंत्रित कर दिया गया है। इसका 
उपयोग पौध संरक्षण सलाहकार की देख-रेख में ही हो सकेगा। 


. मिथाइल ब्रोमाइड-इसका धूमक की भाँति उपयोग केवल सरकार 


अथवा सरकारी माध्यमों द्वारा ही किया जा सकेगा अथवा ऐसे पेस्ट 
कंट्रोल आपरेटर्स द्वारा जो भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार 
द्वारा स्वीकृत होंगी। 
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3. इथाइलिन डाइब्रोमाइट-इथाइलिन डाइब्रोमाइड का उपयोग अनाज 
के लिए केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, सरकारी प्रतिष्ठान, 
सरकारी संस्थानों द्वारा धूम्रक की भाँति ही होगा। जैसे कि फूड 
कार्पोरेशन और पेस्ट कंट्रोल आपरेटर्स जिनकी विशेषता पौध संरक्षण 
सलाहकार द्वारा स्वीकृत होगी। 


समस्या : खर पतवार की 
(गाजर घास और जल कुम्भी) 

भारत ने पी. एल. 480 के अंतर्गत ]950-5। के दौरान अमरीका से गेहूँ 
मंगवाया था। इसी गेहूँ ने बतौर बीज खेत की राह भी पकडी! इसे देश के बडे 
भाग में बोया गया। गेहूँ के खेत में कुछ अनजान पौधे बुआई के थोडे ही दिनों 
बाद निकल आए। देखते-देखते दाने-दाने भरी बालों की जगह सफेद टोपी से 
फूल इन पौधो पर निकल आए। परेशान किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों की शरण 
ली तो पता चला कि यह एक खतरनाक खरपतवार है। बाद में मालूम पड़ा कि 
इसे मनुष्य तो क्या जानवर भी नहीं खाते। गंभीर खुजली बल्कि इसके स्पर्श मात्र 
से ही हो जाती हे, भीषण त्वचा रोग हो जाते हैं। इतना ही नहीं बच्चों और बुजुर्गों 
में यह खरपतवार श्वास के गंभीर रोग पेदा करती है। इसके फूल का परागकण 
हवा में फैल सांस नली तक जा पहुँचता था जो आज भी बरकरार हे। पार्थीनियम 
हिस्टेरोफोरस नामक यह खरपतवार खेत तक ही सीमित नहीं रही बल्कि पगडंडी 
और हर खुली जमीन तक जा पहुँची। बात यहीं नहीं थमी। यह बेशर्म पौधा लम्बी 
यात्रा तय कर शहरों में खाली पड़ी जमीन पर भी पनप गया। चूँकि इसका पौधा 
और उसकी पत्तियाँ गाजर के पौधे से मिलती थी, अतः इसे भारतीय नाम गाजर 
घास दिया गया। इसे चटक चांदनी कुछ लोगों ने भी कहा। इस पौधे को नष्ट 
करना आसान नहीं, जहाँ भी उखाड़ फेंका वही पनपा। तब से लेकर आज तक 
इसके नियंत्रण के लिए कितने ही अभियान चलाए गए मगर पौधा आज भी सिर 
उठाए बड़ी संख्या में पनप रहा है। 

खाद्य सुरक्षा के घेरे में इसी तरह के कुछ और बिन बुलाए मेहमान भी 
घुसे, मसलन सत्यानाशी माने आर्जीमोन मैक्सीकाना, जिरेनियम, अमरबेल, 
क्लोरिस, सिलिडिका आदि। एक रोचक उदाहरण इसी श्रृंखला में जलकुंभी का 
भी है। जलकुंभी माने आईकार्निया' नामक यह जलीय पौधा एक अंग्रेज मार्गन 
द्वारा हमारे देश में लाया गया। जिन दिनों वह एक बंगाल के शहर कलकत्ता में 
रहता था, उसने खूबसूरती के लिए अपने बंगले के अंदर एक ताल बनवाया और 
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उसमें जलकुंभी के कुछ पौधे विदेश से लाकर छोड़ दिए। जलकुंभी 
देखते-देखते ताल के पानी पर छा गई। यों भी इस पौधे की सही विशेषता है 
कि यह तेजी से अपना कुनबा कर बढ़ा पानी पर छा जाता है। यह पौधा पता 
नहीं कब हुगली में जा पहुंचा और बुरी तरह से पनपने लगा। मछलियों को सांस 
लेना दूभर हो गया। मछलियाँ बड़ी संख्या में जगह-जगह मरने लगी। आखिर बात 
सरकार तक भी पहुंची। तत्काल इसकी सफाई के प्रयास किए गए। मगर तब 
तक बहुत देर हो चुकी थी। एक अंग्रेज की यह सौगात पानी में बहती हुई न 
जाने कहाँ-कहाँ पहुँच गई। देश के बड़े-बड़े जलाशयों में नहर, ताल, तलैया, 
आदि सब में यह अपनी जड़ जमा चुकी है और शान से तैर रहा है। 

वनस्पतियों का आदान-प्रदान देश-विदेश में एक आम बात है। अनजाने 
आकर कोई वनस्पति लाभकारी बन जाए और लोग उसे सिर आखों पर बिठा 
लें। 


खाद्य: समस्या समाधान 


, महत्त्व: मोटे अनाजों का 

कुटू, रागी, कंगनी, कुटकी, चीना, सावां और चोलाई किसके नाम हैं तो 
हमारे नौजवान भाई-बहन शायद ही बता पाएँ। अलग-अलग किस्म के अनाज 
दरअसल ये सब हे, जिन्हें आधुनिकता की आँधी में भुला दिया गया। गेहूँ और 
धान को उपज में सन्‌ साठ के दशक में चली हरित क्रांति की लहर से इतना 
जबर्दस्त उछाल आया कि हर कोई इनका दीवाना हो गया। ऊपर बताए गए 
अनाज, जो गौण मोटे अनाज या कूट अनाज भी कहलाते हैं, धीरे-धीरे गुमनामी 
के अंधेरे में खो गए। वैज्ञानिकों ने भी अपनी सारी ताकत गेहूँ, धान, तिलहन, 
दलहन, वगैरह को सुधारने में ही लगा दी। इनकी ओर कोई खास ध्यान नहीं 
दिया गया। जबकि एक समय ऐसा था कि लोग (मुख्यतः समाज का गरीब 
तबका) विशेष रूप से इन्हीं अनाजों से भरण-पोषण करते हुए गुजर-बसर करते 
थे और भले-चंगे भी रहते थे। खास बात यह थी कि इन्हें उगाने के लिए न 
तो अच्छी भूमि की जरूरत थी और न ही सिंचाई के पानी की। ये खराब से , 
खराब मिट्टी और प्रतिकूल दशाओं में उग जाते थे। खाद्यान भंडार आज देश के 
लबालब भरे हैं तो इन गौण मोटे अनाजों की फिर से याद की जा रही है। वजह 
यह है कि तमाम उपलब्धियों के बावजूद देश की तीस फीसदी आबादी कुपोषण 
की गिरफ्त में है और पाँच साल से कम आयु के लगभग 85 मिलियन बच्चे 
प्रोटीन कुपोषण से बुरी तरह ग्रस्त हैं। खासतौर से देश के आदिवासी, पहाड़ी, 
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सूखे और समुद्र तटीय क्षेत्रों में कुपोषण की स्थिति बेहद गंभीर है। घरेलू खाद्य 
और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक तकनीकी मिशन इसीलिए हाल 
में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ ने शुरू किया है। मिशन में इन उपेक्षित 
फसलों की उपज बढ़ाने के प्रयासों के साथ ही अधिक-से-अधिक क्षेत्र में 
इसके प्रसार पर भी जोर दिया जाएगा। इन फसलों को गौण मोटे अनाज या कूट 
अनाज भले ही कहा जाता हो पर पोषण प्रदान करने में ये किसी भी प्रतिष्ठित 
अनाज से टक्कर ले सकते हैं। जाने-माने कूट अनाज चौलाई को आजकल 
काफी महत्त्व दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पौष्टिक दानों के अलावा हरी सब्जी 
और चारा भी मिलता है। इसमें 6.3 प्रतिशत प्रोटीन होता है जो गेहूँ (I:.8%) - 
से काफी अधिक है। लाइसीन जैसा महत्त्वपूर्ण अमीनों अम्ल इसके अलावा दानों 
में भी मौजूद होता है। वैज्ञानिकों की राय में इसके दानों का इस्तेमाल बेबीफूड, 
कैडी और प्रोटीन पेय बनाने के लिए किया जा सकता है। दूसरा महत्त्वपूर्ण कूट 
अनाज कूटू के नाम से विख्यात है। व्रत में कुटू के आरे से बने व्यंजन खूब 
खाए और सराहे जाते है। इसमें लाइसीन के साथ ही मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, 
सल्फर, पोटेशियम और लौह जैसे खनिज भी मौजूद होते हैं। रागी, कंगनी, 
कुटकी, चीना, सावां; जैसे-गौण मोटे अनाज भी प्रोटीन से भरपूर होते हैं। चीना 
और कंगनी में गेहूँ से अधिक प्रोटीन पाई जाती है। इनमें ल्यूसीन और 
आइसोल्यूसीन नामक महत्त्वपूर्ण अमीनों अम्ल भी मौजूद रहते हैं। यूँ तो इन सभी 
में कुछ विटामिन पाए जाते हैं, परन्तु कंगनी को विटामिन-ए और थायमीन का 
अच्छा स्रोत बताया जाता है। खनिज तत्त्वों में मुख्य रूप से फास्फोरस, सल्फर 
और पोटेशियम मौजूद रहते हैं। किसानों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि 
इन अनाजों को भंडारित करने पर इनमें कीड़े लगने की संभावना नगण्य होती 
है। इनसे पशुओं के लिए पौष्टिक चारा भी मिलता है। तकनीकी मिशन के 
अंतर्गत किसानों को इन फसलों को उगाने के वैज्ञानिक तौर-तरीकों से परिचित 
कराया जाएगा। दूसरी ओर गोण मोटे अनाजों से तरह-तरह के स्वादिष्ट व 
पौष्टिक व्यंजन बनाने तथा इन्हें प्रचारित करने का काम भी किया जाएगा। 
प्रख्यात कृषि विज्ञानी डा.एम.एस. स्वामीनाथन ने तकनीकी मिशन के शुभारम्भ 
के अवसर पर सलाह दी थी कि शहरों में कुछ एसे रेस्तरां खुलने चाहिए जहाँ 
इन्हीं अनाजों से बने व्यंजन मुख्य रूप से परोसे जाए। इन्हें आकर्षक बनाने-परोसने 
का ढंग हो और पौष्टिकता से ग्राहकों को इनकी अवश्य परिचित कराया जाए। 
मोटे अनाजों की माँग यदि ऐसा किया गया तो निकट भविष्य में बढ़ेगी और खाद्य 
समस्या से उबरा जा सकेगा। 
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2. महत्त्व: मशरूम का 

केवल गरीबों ही नहीं हमारे देश में कुपोषण का कारण हमारी अज्ञानता 
एवं हमारे पूर्वाग्रहों के कारण निर्धारित हमारी भोजन व्यवस्था भी है। मुख्यतः 
विकासशील देशों में प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले रोग अधिकता में देखे 
जा सकते ÈI 

खाद्य पूर्ति के लिए आज बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए वैज्ञानिकों ने 
मशरूम को खाद्य में शामिल किया है प्रकृति अपने आप मशरूम का आकार, 
रंग व पोषक तत्त्वों को देखते हुए अनेक चमत्कारों से समृद्ध है। पुरातन काल 
से स्वादिष्ट खाद्य मानी जाने वाली मशरूम अब निश्चित तौर पर प्रोटीन एवं 
विटामिन समृद्ध संपूरक आहार स्रोत मानी जा सकती है सात प्रमुख खाद्य वर्गों 
में संतुलित आहार में सम्मिलित एक वर्ग मशरूम का भी होना चाहिए। वास्तव 
में मशरूम एक ऐसी बनस्पति है जो अत्यंत शुद्ध वातावरण में परिक्षित फार्मों में 
उगाई जाती है। प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति मशरूम द्वारा भारत की अधिकांश 
जनसंख्या शाकाहारी होने के कारण की जा सकती है। 

मशरूम में 90 प्रतिशत नमी अन्य सब्जियों की तरह होती है। 00 ग्राम 
ताजा मशरूम में 35 कैलोरी (ऊर्जा) प्राप्त होती है। अतः यह निम्न कैलोरी युक्‍त 
आहार है। इससे अच्छे किस्म की प्रोटीन प्राप्त होती है जो कि अनाजों से कम 
मात्रा में ही प्राप्त हो पाती है। इसमें कोलेस्टेरॉल नहीं बल्कि एरगोस्टेरॉल होता 
है जो मानव शरीर द्वारा विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। इससे विटामिन 
बी समूह तथा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी भी प्राप्त होते हैं। फोलिक एसिड और 
विटामिन बी,,, जो अधिकतर सब्जियों में नहीं होते हैं वे तथा इससे प्राप्त खनिज 
लवणों में लोहा तथा पोटेशियम भी होते हैं। 

पोषक तत्त्वों से वास्तव में देखा जाए तो मशरूम समृद्ध है। वे देश जहाँ 
की जनसंख्या मुख्यतः अनाज पर निर्भर है मशरूम को संपूरक आहार के रूप 
में दिया जा सकता है। 

प्रोटीन की कम मात्रा भारतीय आहार में भी होती है। प्रोटीन को वनस्पति 
प्रोटीन से विश्‍व भर में मशरूम बेहतर और पशु प्रोटीन जैसा उत्तम माना गया ÈI 
मशरूम को प्रोटीन का गैरपरम्परागत स्रोत माना जाता है जो भारतीय आहार में 
प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकता है। स्वास्थ्यवर्धक आहार बनाने में मशरूम 
सहायक है। मशरूम मोटापा, मधुमेह और हदय रोगों के अन्तर्गत नियत आहार 
चिकित्सा में न्यून कैलोरी तथा कोलेस्टेरॉल रहित होने से उपयोगी होता है। 
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क्योंकि यह वनस्पति वर्ग में आता है iM Fa अपने 
आहार में सम्मिलित करके आप पोषक तत्त्वों को ग्रहण कर सकते हैं और ये 
अन्य पौष्टिक खाद्यान्नों की उपेक्षा कही अधिक बेहतर से अधिक उपयोगी माना 
जाता है। एक उपयोगी आहार मशरूम है क्योंकि शीघ्र पचने वाली मशरूम में 
अच्छे किस्म की प्रोटीन होती है कैलोरी की मात्रा मशरूम में कम होती है 
विटामिन ‘dt’ इसमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। कैल्सियम और फॉसफोस 
इसमें भी उपस्थित होते हैं। विटामिन 'ए' और 'बी' भी मशरूम में उपस्थित रहते 
हैं। लोहा तथा पोटेशियम लवण मशरूम से प्राप्त होते हैं। वसा की मात्रा इसमें 
बहुत कम होती है इसीलिए कम वसा आहार के लिए इसे अच्छा माना जाता 
है। यह कुपोषण से बचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कम-से-कम सौ 
ग्राम मशरूम प्रतिदिन के आहार में अगर किसी-न-किसी रूप में हो तो शरीर 
स्वस्थ बना रह सकता है तथा पोषकहीनताजन्य रोगों से बचा जा सकता है। 
इसको आप सूप में, सब्जी के रूप में, पुलाव, नूडल्स, आमलेट, सैंडविच, उपमा 
आदि में डाल कर उपयोग कर सकते ZI 

मशरूम की खेती-प्रकृति का उपहार मशरूम है जिनको कवक समूह 
के साथ रखा गया है। ये मृतोपजीवी होते हैं। हम इन्हें विभिन्न नामों से जानते 
हैं, जैसे-कुम्भी, feat, गुच्छी, छत्र, छत्रक, ढिगरी, भुइफोड, कुकुरमुत्ता, भूमि 
कवक, परौती आदि। ये बहुधा भूमि गोबर, सड़ी लकड़ी, सडी पत्तियाँ तथा 
खरपतवार, कृषि एवं कारखानों के वर्ज्य तथा पेड़ आदि पर उगते हैं। आधुनिक 
वनस्पति-वर्गीकरण के जनक लिनियस ने सन्‌ 753 में एगरिकस नामक 
मशरूम. को अपनी उदिभदू-सूची में सम्मिलित किया था तथा बाम्बे नेचुरल 
हिस्ट्री सोसायटी के प्रथम अंक में कर्नल क्रीतिकर ने भी खाद्य gal का 
विस्तृत वर्णन किया है। ' 

लगभग ।0,000 से भी अधिक मशरूम जातियाँ प्रकृति में पाई जाती हें 
जिनमें से 70 वंशो से संबंधित I80 जातियाँ खाद्य हैं, अन्य अखाद्य तथा शेष 
विषैली होती हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले खाद्य मशरूम में से बहुत कम .ही 
कृत्रिम रूप में व्यावहारिक एवं व्यापारिक उपयोग हेतु उगाए जाते हैं। व्यंजन की 
दृष्टि से अत्यन्त श्रेष्ठ एवं आर्थिक दृष्टि से अधिक मूल्यवान कुछ मशरूम 
जातियाँ प्रकृति में पाई जाती हैं जिनकी कृत्रिम खेती यद्यपि उनकी विशिष्ट भोज्य 
अर्हता के कारण सम्भव नहीं हो पाई है किन्तु जब वे अनुकूल परिस्थिति में 
प्रकृति में उगते हैं तब निकटस्थ लोग उनका उपयोग सब्जी के रूप में करते 
हैं। ऐसी मशरूम जातियाँ मारकेला, टूबर, टरमीटोमाइसीज, कोप्राइनस, अमेनिटा, 
लेन्टिनस, फ्लेमुलाइना एवं रूसूला आदि वंशों से संबंधित हैं। 
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सन्‌ 96 में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, सोलन की स्थापना के 
साथ मशरूम की सघन खेती भारतीय अनुसंधान परिषद्‌ की स्वीकृति से प्रारम्भ 
हुई तथा इसके बाद सन्‌ 982 में सात उपकेन्द्र क्रमश: लुधियाना, कानपुर, 
पन्तनगर, कल्याणी, पूना, बंगलोर तथा श्रीनगर में खोलें गए जो मशरूम की खेती 
से संबंधित शोध, प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्य बहुत ही निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं। 

बहुत ही पौष्टिक आहार मशरूम है। अधिक मात्रा में इसमें प्रोटीन पाई 
जाती है इसलिए इसे प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता 
है। इसमें प्रोटीन की मात्रा सतावर, गोभी तथा आलू से दोगुना, टमाटर, गाजर तथा 
शलजम से चौगुना एवं सन्तरे से छः गुना अधिक होता है। इसके अतिरिक्त इसमें 
खनिज लवण; जैसे-लोहा, ताँबा, जस्ता, कैल्सियम, मैगजीन आदि पाए जाते हैं। 
यह विटामिन एन्टीबायोटिक एवं कैंसररोधी तत्त्वों का भी प्रमुख स्रोत है। इसमें 
कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने के कारण यह मधुमेह के रोगी तथा मोटापा कम 
करने के इच्छुक लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। इससे सूप, 
सब्जी, पकोडे, एवं अचार आदि विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। 

देश के विभिन्न भागों में लगभग एक दर्जन से भी अधिक मशरूम वंशों 
की अनेक जातियाँ व्यावहारिक एवं व्यापारिक रूप में अपनी जलवायु एवं 
अवस्तर संबंधी अर्हताओं के आधार पर उगाई जाती हैं, परन्तु उनमें से मुख्यतया 
तीन मशरूम वंशों-यूरेपियन या बटन, धिंगरी तथा परौती की विभिन्न जातियों 
की ही खेती की जाती है। 

मुख्य जातियाँ: खेती योग्य मशरूम की-कई जातियाँ वैसे तो मशरूम 
की हैं परन्तु मुख्य प्रजातियाँ निम्न हैं सरलतापूर्वक उगने वाली हैं- . 

|, बटन मशरूम-मशरूम यूरोपियन या बटन की खेती के लिए अवस्तर 
के रूप में या तो प्रयोगशाला में कम्पोस्ट तैयार किया जाता है या बाहर की घोडे 
के सड़ी लीद की खाद या मुर्गियों के बीट की खाद प्रयोग में लाई जाती है। 
प्रयोगशाला में कम्पोस्ट तैयार करने के लिए 30 किलो गेहूँ के भूसे में 900 ग्राम 
कैल्सियम अमोनियम ages, 350 ग्राम यूरिया, 3 किलो गेहूँ का चोकर, 5 
किलो चावल का कन्द या पालिस, 300 ग्राम सुपरफास्फेट, 300 ग्राम जिप्सम 
तथा 00 ग्राम कैल्सियम कार्बोनेट मिलाते हैं। 20-25 दिन तक इसमें पानी 
मिलाकर सड़ाते हैं। अब इस कम्पोस्ट या बाहर से प्राप्त सड़ी खाद को 
भली-भाँति हाथ से मिलाकर पॉलीथीन की बोरियों में भरते हें तथा इसके साथ 
ही जलांडक को अवस्तर की del में बोते जाते हें बोरियों के मुँह को बुआई के 
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बाद बन्द कर देते हैं। जब कवक जाल प्रवस्तर में पूरी तरह फैल जाए तो बोरियों 
का मुँह खोलकर उस पर सड़ी खाद तथा बगीची की मिट्टी के मिश्रण से पंरजन 
कर देते हैं। एक सप्ताह बाद इस क्रिया के बाद बटन निकलने प्रारम्भ हो जाते 
हैं जिन्हें निकाल के प्रयोग में लाया जा सकता है। आवश्यकतानुसार संसार पर 
निर्जर्मित जल का छिड़काव करते रहते हैं इस समय कमरे का तापक्रम l6-20 
डिग्री सेल्सियस तथा आपेक्षिक आर्द्रता 85-90% होनी चाहिए तथा जाडों में 
भारत के मैदानी भागों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश का पर्वतीय 
भाग में भी उगाया जाता है। 

2. धिंगरी-धिंगरी मशरूम की खेती अपेक्षाकृत अधिक सरल होती है 
तथा व्यापक पैमाने पर की जाती है। गेहूँ का भूसा, धान का पुवाल, मक्के के 
भुट्ठे की ठुठली, पटसन के नंगे डंठल, पुराने जलीय घासें; जैसे-जलकुम्भी, 
नरई आदि इसके लिए अवस्तर के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। सर्वप्रथम इन 
अवस्तरों को गर्म जल में भिगोते हैं तथा इन्हें स्वच्छ तथा ढालू फर्श पर रख देते 
हैं ताकि इनके बीच स्थित अतिरिक्त जल बाहर निकल जाए। यदि भूसे के स्थान 
पर उपरोक्त अतस्तरों में से कोई अन्य प्रयोग में लाया जा रहा हो तो उनके टुकड़े 
काटकर गट्ठर बना लेते हैं। इन अवस्तरों में जलाडक की बुवाई del में की 
जाती है। बुवाई के बाद इन्हें पॉलीथीन की बोरियों में भर कर उनका मुँह बन्द 
कर देते हैं। जब कवक जाल पूर्णतया अवस्तर में फैल जाता है। तब इसे बोरियों 
से बाहर निकाल देते हें तथा आवश्यकतानुसार उस पर निर्जमित जले का 
छिड़काव करते हें। कमरे का तापक्रम इस समय 20-30 सेल्सियस तथा 
आपेक्षित आर्द्रता 80 से 85 प्रतिशत आवश्यक होती है। अवस्तर की बोरियों से 
बाहर निकालने के 5-6 दिन बाद बटन निकलने प्रारम्भ हो जाते हैं जिन्हें 
तोड़कर प्रयोग में लाया जा सकता है। जुलाई से सितम्बर इस मशरूम की खेती 
हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पन्तनगर, बंगलोर, मैसूर कोयम्बटूर, कानपूर एवं देश के 
अन्य मैदानी भागों तक में होती है। 

3. परौती-धान के पुवाल, गेहूँ के भूसे तथा कपड़े मिल के वर्ज्य पर 
परौती या पैडीस्ट्रा मशरूम की खेती प्राय: की जाती है, किन्तु इसके लिए धान 
का पुवाल ही अधिक उपयुक्त माना गया है। सर्वप्रथम पुवाल को पानी में 2 
से 24 घण्टे के लिए रखते हैं ताकि वह गीला एवं मुलायम हो जाए। अब उसमें 
प्रतिशत युरिया मिलाकर तहों में रखकर दबा देते हैं। 3-4 दिन बाद उसे पुनः 
तोड़ते हैं तथा पहले की अपेक्षा अधिक भार रखकर दबाते हैं ताकि उसमें 
अवायुवीय किण्वन होने लगे। 7-8 दिन के बाद पुनः इसे तोडते हैं तथा उसमें 
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| से 2 प्रतिशत डबल सूपरफासफेट पुवाल के शुष्क भार के हिसाब से मिलाते 
हें और पुनः 2-3 दिन के लिए रख देते हैं अब इस मिश्रण को भली-भाँति 
हाथ से मिलाकर पॉलीथीन बोरियों में रखते हैं। अवस्तर को बोरियों में रखते 
समय ही तहों में स्पान की बुवाई करते जाते हें। सम्पूर्ण अवस्तर में 4 से 5 दिन 
में कवक जाल फैल जाता है। अवस्तर अब पॉलीथीन बोरियों में से निकाल लेते 
हैं तथा कमरे का तापक्रम 35 से 37 सेल्सियस एवं आपेक्षिक आर्द्रता 95 
प्रतिशत पर स्थिर रखने का प्रयास करते हें। आवश्यकतानुसार निर्जर्मित जल का 
छिड़काव कमरे एवं दीवारों पर करते हें परन्तु संस्तर पर नहीं। संस्तर को 
पॉलीथीन बोरियों से बाहर निकालने के 2 या 3 दिन के बाद बटन निकलने 
प्रारम्भ हो जाते हैं, जिन्हें तोड़कर प्रयोग में लाया जा सकता है। कटक, जोरहाट, 
बंगलौर, पन्तनगर तथा कानपुर में परौती मशरूम की खेती होती है। 


3. पशुधन का महत्त्व 

पशुधन की महत्त्वपूर्ण भूमिका देश के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा 
सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास में है। ये न केवल आर्थिक रूप से 
लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराते हैं, वरन्‌ दूध, अंडा, मांस, पशु प्रोटीन, खनिज 
और विटामिन की आपूर्ति कर खाद्य व पोषण सुरक्षा का साधन भी बनते हैं। 
पोषण सुरक्षा का आधार कहलाने वाले दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में 
' आपरेशन फ्लड' नामक प्रसिद्ध परियोजना चलाई गई। दुनिया में इसी का 
परिणाम है कि आज भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में ऊपर है। सन्‌ 95) Ñ 
औसत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता 05 ग्राम थी, जो आज बढ़कर 200 
ग्राम हो चुकी है। परंतु यह स्थिति,संतोषजनक नहीं कही जा सकती। भारतीय 
आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌ द्वारा सिफारिश की गई 220 ग्राम प्रतिदिन प्रति 
व्यक्ति दूध की उपलब्धता केवल गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा 
राजस्थान में ही हासिल की जा सकी है। दूध के बाद दूसरा सबसे बड़ा पशु 
व्यवसाय अंडों का है। अंडा उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में पांचवां स्थान 
है। देश में वर्ष ।950-5। में ।832 मिलियन अंडे पैदा होते थे और आज 
39320 मिलियन अंडों का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन के क्षेत्र में मुर्गी की नई 
नस्लों और मुर्गी पालन में वैज्ञानिक तौर-तरीके अपनाने के कारण क्रांति आई। 
परंतु घरेलु स्तर पर मुर्गी पालन भी कम महत्त्वपूर्ण योगदान नहीं कर रहा ÈI 
वर्तमान में वैज्ञानिक व औद्योगिक ढंग से मुर्गी पालन करने वाले मुर्गी फामों की 
संख्या एक लाख से ऊपर है। आज अपेक्षाकृत कम कीमत पर पशु प्रोटीन का 
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सबसे सस्ता स्रोत कहलाने वाले अंडे गली-गली सुलभ हैं। लोकप्रिय बनाने पर 
मुर्गी के अलावा बटेर पालन पर भी ज़ोर दिया जा रहा है। इसके अंडे लगभग 
समान पौष्टिकता वाले पाए गए हैं। कई गैर-परंपरागत आहार भी दूध, मांस और 
अंडों से बनाए जा रहे हैं। 

पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिए मछली एक बेहद महत्त्वपूर्ण साधन 
हैं। नदियों, तालाबों आदि के मीठे पानी से लेकर सागरों के खारे पानी तक में 
मछली पालन और नई तकनीकें जनन की विकसित की गई हैं। सन्‌ ।95-52 
में देश का मत्स्य उत्पादन 7.52 लाख टन वार्षिक था, जो अब बढ़कर लगभग 
54 लाख टन वार्षिक हो गया है। भारत को दूसरा स्थान मछली उत्पादन के 
मामले में दुनिया में प्राप्त है चीन का पहला स्थान है। पानी से आहार प्राप्त करने 
के लिए मछलियों के अलावा झींगा, घोंघा, सीपी आदि को भी खासा महत्त्व 
दिया जा रहा है और इनसे विविध प्रकार के गैर-पारंपरिक व्यंजन भी तैयार किए 
जा रहे हैं। ये व्यंजन खासे मददगार देश में पशु प्रोटिन की उपलब्धता बढ़ाने में 
हो सकते हैं। अपने आहार में 50 प्रतिशत तक पशु प्रोटीन का प्रयोग विकसित 
देशों के लोग करते हें, जबकि भारत में इसका उपयोग मात्र 2-3 प्रतिशत तक 
ही है। इसे तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है। 


4. खाद्य का महत्त्व : समुद्री 

अपनी धरती का भोजन प्राप्ति के लिए हमने खासा दोहन कर डाला है। 
फसले लगातार एक ही क्षेत्र से लेते रहने के कारण धरती कराह उठी है, उर्वरता 
उसकी समाप्त हो रही है कृत्रिम रूप से जिसे हम भर रहे हैं। जल से इस दृष्टि 
से सीधा भोजन प्राप्त करना एक महत्त्वपूर्ण विकल्प है। हमारी सृष्टि की उत्पत्ति 
पुराणों के अनुसार ही समुद्र के गर्भ से हुई। यही कारण हे पृथ्वी के 7 प्रतिशत 
भाग में समुद्र हिलोरें ले रहा है। समुद्र की लहरों में अपार खाद्य संपदा हे, जरूरत 
है तो उसके सही दोहन की, आधुनिक समुद्र मंथन की। रोचक बात तो यह हे 
कि समुद्र में मांसाहारियों के लिए ही नहीं शाकाहारियों के लिए भी खाद्य पदार्थ 
छिपे हुए हें भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। सर्वेक्षण के अनुसार देश 
में gi29 किलोमीटर लम्बा तटीय क्षेत्र है तो साढे चार लाख वर्ग किलोमीटर 
का महाद्वीपीय छज्जा यानी कांटिनेंटल शेल्फ हैं। इस क्षेत्र में हालांकि पूरा दोहन 
नहीं हो पाता है मगर फिर भी मात्रा में मछली उत्पादन ले लिया जाता है। मछली 
के अलावा समुद्र में झींगा उत्पादन भी किया जाता हे। इसका उत्पादन भारत में 
एक लाख टन का आंकड़ा छू रहा है। यह एक गौरव की बात है कि भारतीय 
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झींगा और चिंगट विश्व में बेहतरीन माने जाते हैं। समुद्र से भोजन प्राप्त करने का 
अब स्वरूप ही बदल चुका है। अब मछली पकड़ने का धंधा जलकृषि कहलाता 
है। और इससे जुड़े लोग मत्स्य कृषक कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। तटवर्तीय 
लोग मछली और झींगा के साथ-साथ सीपी, लॉव्स्टर और Hee आदि भी 
पकडते हें। इस दिशा में विकसित नवीनतम तकनीकों से और विभिन्न प्रणालियों 
के परिणामस्वरूप सागर से खाद्य पदार्थों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो रही है। समुद्र 
में पाई जाने वाली मछलियों में से 0 प्रतिशत पंख वाली मछलियाँ यानि फिन 
फिश होती हैं बाकी सीपी, sit, लॉव्स्टर आदि होते हैं। समुद्र में मछलियों के 
अलावा मछलियों का आभास देते स्तनधारियों की भी अच्छी जमात पाई जाती 
हैं। हवेल इनमें प्रमुख है। इसके अलावा सील, वॉलरस, सर्प, कछुए जैसे जीव 
भी प्रमुख हैं। समुद्र में इतना ही नहीं पक्षी भी पाए जाते हें। समुद्री वनस्पति भी 
जीव जन्तुओं के अलावा समुद्र में बहुतायत से पाई जाती हैं यह वनस्पति सागर 
के ऊपरी भाग यानी लगभग तीस मीटर तक है। इसका कारण है धूप समुद्र की 
वनस्पति प्लवक या प्लांकटन कहलाती है। इन्हें लाल, भूरा व हरा शैवाल यानी 
. काई भी कहा जाता है। विशेष तौर पर पादप प्लवाकें में एक कोशीय शेवाल 
महत्त्वपूर्ण है। 

हमारी खाद्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये सभी जीव व वनस्पति 
. महत्त्वपूर्ण हैं। ये सभी समुद्री उत्पाद आज डिब्बा बन्द खाद्य का आधार बने हुए 
हैं। मत्स्य उद्योग खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से विश्व स्तर पर सुरक्षित और अपेक्षाकृत 
पौष्टिक माना जाता है खाद्य सुरक्षा हालांकि अभी समुद्री बनस्पतियों को हमारी 
जगह नहीं मिल पाई है। इनमें वो पौष्टिक गुण विद्यमान है जो हमारी आवश्यकता 
की पूर्ति कर सकते हैं। 


5. महत्त्व : कीट खाद्य का 

सबसे बड़ा पूरे प्राणी जगत में कौटों का कुनबा है। आश्रोपोडा समुंदाय के 
ये सदस्य कितने ही अन्य जीवों का भोजन बनकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखते 
हैं। इन्हें अपने आहार में इधर मानव ने भी शामिल कर लिया है हमारे देश में 
तो वह बहुत पहले से खाए जाते रहे हैं। अमरीका के विस्कारिन विश्वविद्यालय 
में कीटों के स्वादिष्ट व्यंजनों को लेकर रोचक शोध कार्य चल रहे हैं तो वही 
थाईलैण्ड में शोरवे वाला fest यानी लोकस्ट विद ग्रेवी और wes लोकस्ट 
यानी तला टिड्रा इस कदर लोगों की जुबान को भा गया है कि ऊँचे दामों पर 
बिककर मोटी कमाई करा रहा है। जाम्बिया में तो सूखा कैटर पिलर अपनी 70 
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प्रतिशत प्रोटीन मात्रा के कारण लोकप्रिय हो चला हे आहार का अंग चीन और 
जापान में तो कोडे लम्बे समय से बने हुए हैं। कीट आहार सामान्य बात यहाँ 
के लिए है। भरवां भिण्डी की तरह हमारे यहाँ राजस्थान में कई जातियाँ fest 
को खाती हैं, तो बतौर कहीं अचार भी। 


6. फसलें: प्रोटीन और विटामिन बहुल 

0 से 40 प्रतिशत तक नुकसान कटाई के बाद से रख-रखाव में कमियों 
के कारण फसलों में होता है। यह फल-सब्जियों में सबसे अधिक है। इसे हानि 
से बचाने के लिए फल-सब्जियों में देर से पकने वाले, उन्हें अधिक समय तक 
हरा और ताजा रखने और टिकाऊ रखने वाले जीन डाले गए हैं। अमरीका में सन्‌ 
l994 में "फ्लावर सावर' टमाटर विकसित किया गया। इसका छिलका इतना 
मोटा था कि दीवार पर मारो तो फटने की बजाए गेंद की तरह टप्पा खाने लगे। 
लेकिन स्वाद पसंद नहीं आया। इसकी विकास यात्रा इसलिए कुछ दिन बाद थम 
गई। ऐसा पराजीनी टमाटर भारत में पूसा इंस्टीट्यूट में बना लिया गया है, जो 
स्वादिष्ट भी है और टिकाऊ भी। इसकी फसल पर परीक्षण चल रहे हैं। 

जीनीयागिरी के व्यावहारिक प्रयोगों में पूसा संस्थान में भारतीय कृषि 
अनुसंधान परिषद्‌ का राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र है, जो अणुजैविकी पर 
भौतिक अनुसंधानों के साथ ही लगा है। जीनीयागिरी से नई feel तैयार करने 
के प्रयोग इसी प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय में साउथ कैम्पस में भी चल रहे 
हैं। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने रामदाने (ग्रेन एमरेंथस) 
का प्रोटीन बनाने वाला जीन आलू में डाल दिया है और आलू में भी रामदाने 
की तरह अधिक प्रोटीन का गुण आ गया है। इस “सुपरपोटेटो' को उगाने पर 
शिमला के आलू संस्थान में देखा गया कि पैदावार भी अधिक मिली। यह जीन 
आलू को अनेक रोगों में भी बचा रहा है। यह प्रोटीन बहुत आलू कुपोषण के 
खिलाफ बड़ा कामयाब साबित होगा। इसी तरह स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी के 'इंस्टीट्यूट फॉर प्लाण्ट साइंस' के वैज्ञानिकों ने रॉकफैलर 
प्रतिष्ठान की मदद से धान की 'गोल्डन राइस' किस्म विकसित की है। इसमें 
“विटामिन ए' पैदा करने वाला जीन डाला गया है अधिक लोहे वाला धान 
अन्तराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान (इरी) के धान-प्रजनकों ने बना दिया हे जो 
एनीमिया से ग्रस्त बच्चों और महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा। 

तमाम तरह के प्रोटीन, कार्बोहाइट्रेड और लिपिड ही नहीं बल्कि वैक्सीन 
पैदा करने के लिए पौधों को बायोरिएक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की पहल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


42 पर्यावरण शिक्षा 


भी सफल हो रही है। हिपेटाइटिस बी का टीका तम्बाकू में बन रहा है। हैजे का 
टीका केला बना रहा है। टीके की जरूरत नहीं, बस टीका पैदा करने वाला 
केला खाओं। दंत क्षय का टीका भी फली से मिलेगा। 

नई फसल पैदा परंपरागत तकनीक से आदमी ने एक ही की थी 
'ट्रिटीकेल' जो गेहूँ (ट्रिटीकम) और रई (सिकेंल) के मेल से बनाई थी। मगर 
कुछ खास चली नहीं। लेकिन जब से जीनियसागिरी चली है, 70 से अधिक 
नई feel तैयार की जा चुकी हैं। 60 फसलों के 25,000 से अधिक परीक्षण 
।986 से ।999 के बीच 45 देशों में किए जा चुके हैं। सन्‌ 2005 तक पराजीनी 
फसलों का बाज़ार 6 अरब डालर कहा गया है। पश्चिमी देश और उनकी 
बहुराष्ट्रीय कम्मनियाँ जितनी हम देर करेंगे इस बाजार पर छाती चली जाएँगी। 
अभी तक 80% पर उनका ही कब्जा है। जैव-निरापदता के नियम हमारे जैव 
प्रौद्योगिकी विभाग ने भी बना डाले हैं। इनका कडाई से सभी प्रयोगशालाएँ पालन 
कर रही है। इसीलिए आने वाली पीढ़ी के लिए ही सही, खाद्य समस्या को इन 
नई फसलों को विकसित करके ही सुलझाया जा सकता है। 


7. पोषक तत्व 

इरी अर्थात्‌ इण्टरनेशनल राइस रिसर्च इंटीट्यूट मनीला (फिलिपीन्स) से 
कोई 60 किलोमीटर दूर लावबानुस में स्थित ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान 
संस्थान है, जिसकी “आई am’ किस्मों ने दुनिया के 00 से अधिक धान 
उत्पादन देशों में धान क्रांति ला दी है। अब यह संस्थान: धान की ऐसी किस्में 
विकसित करने में लगा है, जो पेट ही नहीं भरें बल्कि पूरा पोषण भी प्रदान करें। 
ये किस्में विटामिन और खनिजों की पूर्ति करेंगी। 

इस तरह की एक किस्म इरी में विकसित कर ली गई जिसमें लोहे और 
जस्ते की मात्रा इतनी है कि इस किस्म का चावल खाने वालों को एनीमिया की 
कभी शिकायत नहीं होगी। इस तरह से चावल के खाने से विशव की पहली 
कुपोषण जन्य बीमारियों में शामिल ‘ated’ रोग समस्या हो जाएगा। 

इरी उस “गोल्डन राइस' के प्रचार-प्रसार में भी योगदान दे रहा हे इसमें 
*विटामिन-ए' बनाने वाला AMY डाला गया है। इसके कारण इसका रंग सुनहरा 
, सा होगा। इसीलिए इसका नाम गोल्डन राइस पड गया है। विश्व के सबसे गरीब 
देशों में हर साल विटामिन ए की कमी से कोई 5 लाख लोग हमेशा के लिए 
रोशनी गंवा dod है, जो फिर ches नहीं जा सकती। लगभग 0 लाख लोग 
विटामिन ए की कमी के बाद कुपोषण जन्य निर्बलता के कारण दबोच लेने वाले 
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भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष खाद्य एवं पोषण बोर्ड, महिला wa बाल विकास 
मंत्रालय, |—7 सितम्बर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है जिसमें “मुख्य विषय 
आज के बच्चे हैं भविष्य के नागरिक, उत्तम पोषण है राष्ट्र की नींव” रखा गया है। पोषण 
का लोगों को मूल भूत ज्ञान होना आवश्यक है। खाद्य, पोषण एवं स्वास्थ्य की बुनियादी 
जानकारी कुपोषण एवं रोगों से मुक्त समाज के निर्माण में सहायक हो सकती है। 
ES पे से ।9 वर्ष तक बढ़ते बच्चों 
की आयु के किशोरॉ/किशोरियों, 
गर्भवती महिलाओं एवं दूध पिलाने 
वाली माताओं को चाहिए 


पोषण अधिक। 


tens 


हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दालें, सोयाबीन, 

मौसमी फल दूध और दूध से बने 

खाद्य पदार्थ 
संतुलित शरीर का वजन रखें 

इस प्रकार बॉडी मास इन्डेक्स की गणना का सूत्र है 


मात्रा अधिक मो! 


वजन (कि०ग्रा० में) 
बी.एम. आई = ——— 
कद (मीटर) 
78.5 से 23 बी.एस.आई. सामान्य ÈI 


I8.5 से कम बी.एम.आई अल्प पोषण का सूचक है। 
23 से अधिक बी.एम.आई अधिक वजन का सूचक Èl 
व्यायाम और आहार पर नियंत्रण 
(30-40 मिनट की सैर) शरीर को 


बचाने में कमज़ोर करने वाले रोगों से सहायक होते हौ 
° स्वास्थ्य के लिए वनस्पतियों से प्राप्त खाद्य पदार्थ बेहतर होते हैं और बढ़ती आयु 


में स्वस्थ रहने मे. सहायक होते हैं। 

° सब्जियाँ, खाद्यान्न और मोटे, अनाज, दालें, सोयाबीन, मसाले, फल, सूखे मेवा आदि 
से हमें खनिज, विटामिन 50 से भी अधिक 'बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल' और 
फाइबर (रेशा) मिलता हे। 

° फलों और सब्जियों के सेवन में मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग होने की 
आशंका को पर्याप्त मात्रा में कम किया जा सकता हे। 

° हदय रोग से काली चाय, प्याज, सेब, लहसुन आदि में मौजूद “फलेवोनॉइडूस ' बचाव 
कर सकते हैं। 

° वसा के जमाव हल्दी, मेथी, मसाले, प्याज, लहसुन आदि में कुछ ऐसे तत्त्व होते हैँ 

जिनसे कैंसर, सूजन, बुढ़ापा, जीवाणु, विषाणु और फंगल इन्फेक्शन खून की नालियों 

में आदि से बचाव होता है। 
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रोगों के शिकार बन जाते हैं। दुनिया की एक तिहाई आबादी लोहे की कमी के 
कारण एनीमिया से पीडित हैं। भारत में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का 
अनुपात बहुत अधिक है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं 
में एनीमिया की दर बहुत ज्यादा है। अधिक लोहा और जस्ता वाला चावल इस 
समस्या को काफी हद तक दूर कर देगा। इसी तरह जस्ता Yours से जुड़ा है 
और इस चावल के खाने से पुरुषों में पैदा हो रही शुक्राणु की कमी दूर करने 
में मदद मिलेगी। अभी इस बारे में वैज्ञानिक परीक्षण चल रहे हैं, लेकिन इस बात 
की पूरी संभावना है कि इन पोषक किस्मों के प्रचलित हो जाने से खासतौर से 
गरीब परिवारों के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। 

डैफोडिल और बैक्टीरिया का जीन जैपोनिका धान में इसी तरह जर्मनी के 
वैज्ञानिकों ने डालकर अधिक विटामिन वाला धान 'टी'-30 विकसित किया है। 
इसके नमूने परीक्षण के तौर पर ‘at’ को दिए गए हैं। विश्व में पोषण बढ़ाने 
की जरूरत है। हमारे पास नए वैज्ञानिक तरीके इस जरूरत को पूरा करने के लिए 
हैं, तो उन्हें अपनाने में फिर किस बात की हिचकिचाहट। अभी कुछ वर्षों का 
समय अधिक विटामिन वाले धानों के बीज किसानों तक पहुँचने में लग सकता 
है। 

अधिक लोहा और जस्ता वाली धान की किस्म आई. sie-6844 इरी 
में ही काम कर रहे धान-प्रजनकों ने विकसित कर डाली। यह दो किस्मो के 
संकरण से बनाई गई है। आई. आर-68।44 को लगभग ॥3 हेक्टेयर क्षेत्र में 
लगाया गया है। 7 से 9 महीनों तक इसका चावल 300 fad को खिलाने के 
लिए काफी erm कॉर्नेल यूनिवर्सिटी तथा पेनसिल्वानिया स्टेट यूनिवर्सिटी के 
पोषण विशेषज्ञ यह परीक्षण अमरीका की देख-रेख में चलेगा। 


8. जैव उर्वरक का महत्त्व 

अधिक प्रभावी प्रजातियों के विकास और फॉस्फोरस घुलनशीन सूक्ष्म 
नाइट्रोजन स्थिरीकरण की अवयव की जेवप्रौद्योगिकी द्वारा विकसित करने के 
लिए आनुवंशिक विधियों से जैव उर्वरकों की क्षमता बढ़ाई जा सकती ÈI 
बागवानी फसलों में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अधिक जरूरत पड़ती है, 
जिसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण अवयवों जैसे “राइजोवियम' 'एजोटोवैक्टर' 
और 'एजोस्पाइरीला' की जाति द्वारा आपूर्ति की जा सकती है। साथ ही 
फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु “स्यूडोमोनास' और 'बेसीलस' तथा “पेनीसिलियम' 
और 'एस्परजिलस' द्वारा आपूर्ति होती है। पपीता, नीबूवर्गीय फल, आम, केला 
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और अनार में “बीएएम' फफूंदी अत्यंत लाभकारी होती है। लीची में इसी प्रकार 
“एंडोमाइकोराइजिया ' द्वारा काफी लाभ पहुँचता है। विभिन्न जीवों का पता इस 
क्षेत्र में “बीएएम' फफूंदी से लगाया जा रहा है काफी लाभकारी जो बागवानी 
फसलों के लिए सिद्ध होगा। 


9. जैव कीटनाशी का महत्त्व 

कई सूक्ष्म जीव रोगाणुओं का बागवानी फसलों को हानि पहुँचाने वाले 
कीटों के विनाश के लिए पता लगाया गया है। जीव नियंत्रक एजेंटों के उत्पादन 
की इस क्षेत्र में जैवप्रौद्योगिकी ने तकनीक को ओर भी प्रभावी बना दिया है। 
इस तकनीक द्वारा शिमला स्थित केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों 
ने आलू के कंद-मॉथ के प्रतिरोध के लिए बीटी टोक्सिन वाले पराजीवी आलू 
के विकास का प्रयास किया है। यह कदम अपने क्षेत्र में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धि होगी। इसी तरह बंगलौर के -भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान के 
वैज्ञानिकों ने बीटी के बीजाणु रहित उत्प्रेरक के विकास का दावा किया है। 
उत्प्रेरकों के रासायनिक कीटनाशी विष पत्तागोभी के डायमंड पीठ मॉथ के 
प्रतिरोधी पाया गया है। 'टाइकोडर्मा हारजियानम' और “ग्लायोडेडियम 
वायरेन्स' से काली मिर्च में लगने वाले “फाइटोफथोरा' का संक्रमण रोका जा 
सकता है इसका व्यावसायिक खेती के लिए प्रचार किया जा रहा हैं। इस प्रकार 
विभिन्न फसलों के लिए 'बीटी' के तरह-तरह के व्यावसायिक यौगिक 
उपलब्ध हैं जो हमारे किसान आसानी से खरीदकर प्रयोग कर सकते हैं और बढ़ा 
सकते हें अपनी बागवानी। 


0. नील हरित शैवाल जैव उर्वरक 

तीन सौ से अधिक प्रभेद नील हरित शैवाल के ऐसे हें जो गैसीय नाइट्रोजन 
को स्थिरीकरण कर सकते हें। यद्यपि इनके द्वारा स्थिर की गई नाइट्रोजन को 
मात्रा सहजीविता के द्वारा स्थिर नाइट्रोजन की मात्रा से कम होती है फिर भी 
इनका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। एनाबीना, नास्टाक, 
सिलिन्द्रोस्पर्मम, एलूसिरा, साइटोनिमा इत्यादि प्रमुख नील-हरित शैवाले हैं जो 
नम भूमि की सतह पर उगती हैः और अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मृदा में 
नाइट्रोजन स्थिर करती हैं यही. कारण है कि धान के खेतों में कम उर्वरक के 
प्रयोग से भी हमें अच्छे उत्पादन मिलते हैं क्योंकि धान के खेतों में उपस्थित ये 
शैवाल स्वत: ही नाइट्रोजन की आपूर्ति करते रहते हैं। अपने देश में तमिलनाडु 
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प्रान्त में नील-हरित शैवालों का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जा रहा 
है। इसके लिए प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली नील-हरित शैवालों को इकट्ठा 
कर धान के खेतों में नए पौधे रोपने के पहले ही डाल दिया जाता है। नील-हरित 
शैवालों के अनुप्रयोग के एक माह पश्चात्‌ इन खेतों में धान रोपण कार्य किया 
जाता है। इनके उपयोग के द्वारा इस प्रकार से रासायनिक उर्वरकों के बिना ही 
धान की अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। 


44, फसल बाद प्रौद्योगिकी का महत्त्व 

सही ढंग से फलों, सब्जियों तथा फूलों की तुडाई के बाद देखभाल न 
को जाए जो काफी नुकसान हो जाता हें प्रतिवर्ष लगभग 50 अरब रुपए की हमारे 
देश में फलों और सब्जियों के वितरण के साधन ठीक न होने के कारण फल 
सब्जियाँ सड गल कर नष्ट हो जाती हैं। ताजे फलों एवं सब्जियों को विभिन्न 
उपायों द्वारा परिरक्षित किया जा सकता है। परिरक्षण के मूल सिद्धान्त के अनुसार 
फलों एवं सब्जियों को क्षतिग्रस्त करने वाले एंजाइमों और सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय 
या नष्ट करना होता है। इसके अतिरिक्त पैकेजिंग, भण्डारण और व्यापार के 
दौरान सूक्ष्मजीवों को पैदा न होने देना अति आवश्यक है जिससे प्रसंस्करण के 
दौरान फलों और सब्जियों की मूल गुणवत्ता बनी रहे। 

सभी प्राणियों की तरह सजीव पदार्थ फल, सब्जियाँ तथा फूल हैं। इन्हें 
भी वायु तापमान, आर्द्रता आदि की आवश्यकता होती है। इसीलिए इन्हें शीघ्र 
नाशी कहते हैं। इनकी कटाई व तुडाई और प्रयोग में लाने तक के बीच लगभग 
25-40 प्रतिशत की हानि होती है। हाई-टेक तकनीकों को फलों एवं सब्जियों 
की उपयोगिता तथा उपलब्धता को बढ़ाने के लिए अपनाना जरूरी है। 

जीन इंजीनियरी के इस्तेमाल को बढ़ाया फलों की तुड़ाई के बाद की 
जैवप्रौद्योगिकी में दिया जा रहा है और जीनों की क्लोनिंग से फलों की पकने 
की अवधि बढ़ रही है। टमाटर और सेब में एसीसी संमिश्र जीन का विकास 
किया गया है जिससे फल देर से पकते हैं। एसीसी सम्मिश्र और एसीसी 
ऑक्सीडेस के अलावा अन्य जीवों में भी हेर-फेर करके फलों की गुणवत्ता और 
टिकाऊपन को बढ़ाया जा सकता है। उनमें रोगाणुओं से होने वाली हानि से 
क्लोनिंग और जीन परिवर्तन द्वारा फलों की तुड़ाई के बाद बचाया जा सकता है। 
भविष्य में कम लागत की पराजीनी विधि द्वारा फलों को पकने से देर तक रोका 
जा सकेगा तथा ज्यादा समय तक ताजा रखा जा सकेगा। किसान ज्यादा लाभ 
इससे फलों और सब्जियों को ताजा बेचकर कमाने में कामयाब होंगे। 
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॥2. ग्रीन हाऊस खेती या पाली हाऊस 

दो प्रकार के ग्रीन हाऊस होते हैं। एक तरफ छिद्रित पैड पहली तरह के 
ग्रीन हाऊस में लगे होते हैं, जिनके ऊपर पानी प्रवाहित किया जाता है व वायु 
निष्कासन हेतु पंख दूसरी ओर लगे होते हैं तथा इसमें सर्दियों के लिए “हीटर” 
भी लगे होते हैं। इनकी ऊँचाई 4.3 मीटर से अधिक होती है। जैसे ही ग्रीन हाऊस 
में गर्मी अधिक बढ़ जाती है तापमान को 27 डिग्री सेल्सियस या कम करने के 
लिए “फैन एवं पैड' को चला दिया जाता है। यह कूलर के सिद्धान्त पर कार्य 
करता है। जैसे ही पैड पर पानी प्रवाहित होता है एवं वायु निष्कासन हेतु पंखा 
चलता है जो पॉली हाऊस की हवा बाहर खिंचती है जिससे पैड द्वारा हवा ठंडी 
होकर अंदर आती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, में चल रही 
भारत-इजराइल परियोजना के अत्याधुनिक पॉली हाऊस इसी आधार पर बनाए 
गए हैं। इनकी ऊँचाई 6.5 मीटर है और जिन पर धूप की गर्मी कम करने के 
लिए एल्यूमिनियम की पतली जालियाँ लगी हैं। इनमें एक आर्द्र संयंत्र आर्द्रता 
कम करने के लिए लगा होता है, जिसे पानी के पाइप एवं विद्युतीय तारों से जोड़े 
रखते हैं और आवश्यकतानुसार पॉली हाऊस को आर्द्र करते रहते हैं। इसमें 
टपक-सिंचाई पद्धति द्वारा पोषक तत्त्वों को समय-समय पर देते रहते हैं। वर्ष भर 
ऐसे पॉली हाऊस में गुलाब, जरबेरा, Gh, शिमला मिर्च, टमाटर व बैगन उगाए 
जा सकते हैं। 

कम आधुनिक तकनीकों वाला दूसरी तरह' के पॉली हाऊस को कहा जाता 
है क्योंकि इनमें पैड तथा आर्द्र-संयंत्र नहीं लगे होते हैं। इनमें जाडे में तापमान 
बढ़ाने के लिए “हीटर' भी नहीं होता. है। हालांकि दोनों तरह के पॉली हाऊस 
की छत 0. से 0.8 मिलीमीटर मोटी पॉलीथीन से बनी होती है इसमें हवा 
प्रवाह द्वारा उचित तापमान बना रहे किन्तु बाह्य-दीवार छिद्रित पॉलीथीन या 
नॉयलान की बनाई जाती है जिससे प्राकृतिक रूप से आवश्यकतानुसार तापमान 
को कम-ज्यादा किया जा सके। इसके ऊपर से एक पॉलीथीन के आवरण का 
भी प्रावधान है जिसे cant हम अन्दर के तापमान को बढ़ा सकते हैं। इस तरह 
के ग्रीन हाऊसों में फसलें खीरा, गुलदाउदी, लिली (ईस्टर), टमाटर, शिमला 
मिर्च और बैगन जैसी उगाई जा सकती है। 

कम लागत से बने बांस के ढांचे के ग्रीन हाऊसों का विकास इनके 
अलावा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए किया गया है। ये ग्रीन हाऊस फसल को 
अतिवृष्टि से बचाते हैं सर्दियों में ये फसल को अनुकूल तापमान प्रदान करते हैं। 
आसानी से इन ग्रीन हाऊसों में सब्जियाँ तथा फूल उगाए जाते हैं। सफलतापूर्वक 
साथ ही चाय तथा अन्य फसलों की पौध भी तैयार कौ जाती हे! 
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वर्मीकल्चर 

कई जटिल समस्याओं को खेती के लिए खाद एवं कीटनाशक रसायनों 
की बढ़ती हुई खपत ने जन्म दिया है। प्रदूषण का फैलना, जल की कमी, 
कूड़ा-करकट तथा कचरे की मात्रा में हो रही लगातार वृद्धि जैसी समस्याओं ने 
मनुष्य और पर्यावरण के समक्ष ऐसी भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी है अभी तक 
जिसका ठोस हल नहीं खोजा जा सका है। 


वर्मीकल्चर y 
i X 
पर्यावरण 


कूड़ा-कचरा 
एवं कंचुए 
( पृनर्यक्रण ) 
खुशहाल 
कप एक जैविक प्रक्रिया 
Qe शी वर्मीकल्चर 
ye 
धी | 


ऊर्जा के स्रोतों में धीरे-धीरे कमी आती जा रही है। परिणामस्वरूप सरल, 
लाभकारी और निरन्तर रहने वाली सस्टेनेबल खेती और कृषि निवेशों की लागत 
खर्च को कम करना अन्ततः जीवन के लिए भी अतिआवश्यक है। उनका प्रयोग 
अभी से हम वैकल्पिक साधनों का प्रचार एवं प्रसार कर प्रारम्भ कर दें जिससे 
भविष्य में हम उपरोक्त समस्याओं से कुछ हद तक दूर रह सकें। ज़मीन में 
केंचुओं द्वारा निर्मित जैविक खाद अथवा वर्मीकल्चर विधि का उपयोग कृषि एवं 
पर्यावरण दोनों को ही सस्टेनेबल खुशहाल बना सकते हैं। 

वर्मीकल्चर केंचुओं के कृमि तथा उनके समूह को कहते हैं। केंचुओं के 
माध्यम से सडे हुए गोबर को पचाकर निर्माण की प्रक्रिया को वर्मीकल्चर 
बायोटैक्नोलॉजी कहते हैं। बेकार कार्बनिक पदार्थों के इस प्रक्रिया द्वारा प्रयोग 
से कम्पोस्ट बनाने की प्रक्रिया को वर्गीकम्पोस्टिंग कहते हैं। 

वर्मीकम्पोस्ट जैविक खाद एक प्रकार की है जो बेकार कार्बनिक पदार्थों 
(जैसे कि घरों, कारखानों तथा खेतों का कूड़ा-करकट और कचरा इत्यादि) से 
एपिजाईक (सतह पर पाए जाने वाले केंचुए) तथा एनिसिक (सतह के अन्दर 
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पाए जाने वाले केंचुओं) द्वारा बनाई जाती है। इसमें गोबर की खाद की अपेक्षा 
नाइट्रोजन .2-.6 प्रतिशत ।.8-2.0 प्रतिशत तथा पोटाश 0.5-0.75 प्रतिशत 
अधिक पाई जाती हे। इस खाद में अति सूक्ष्म जीवाणु, जो नाइट्रोजन की मात्रा 
को बढ़ाते हैं, हार्मोन (साइटोकाइनिन व ऑक्सिन) तथा एन्जाइम भी पाए जाते 
हैं। एक अहम्‌ भूमिका ये पौधों का सम्पूर्ण विकास करने में निभाते हैं। 

अत्यंत ही सीधे व सरल रूप में वर्मीकम्पोस्टिंग की विधि वैज्ञानिकों द्वारा 
तैयार की गई है। किसी भी प्रकार का कन्टेनर, गड्डा, लकड़ी की पेटी या 
प्लास्टिक क्रेट का प्रयोग खाद बनाने के लिए उपयुक्त है। गड्डा या पेटी की 
गहराई । मीटर से कम होती है। लकड़ी या प्लास्टिक की पेटी का प्रयोग करते 
समय पेटी में नीचे 8-0 छेद किए जाते हैं जिससे कि जल का निकास ठीक 
प्रकार से हो सके। अब दो मीटर लम्बा, एक मीटर चौड़ा तथा एक मीटर गहरा 
गड्डा ऊँचे एवं छायादार स्थान पर बनाया जाता है। गड्डा तैयार होने -के पश्चात्‌ गड्ढे 
की सबसे निचली सतह पर 3-3.5 सेंमी, मोटी ईट या पत्थर की गिट्टी बिछाई 
जाती है। अब गिट्टी की परत के ऊपर 3-3.5 सेंमी. मोटी मौरंग या बालू बिछाते 
हैं। बालू की परत के ऊपर 5 सेंमी अच्छी que मिट्टी की परत बनाते हैं। इस 
मिट्टी को पानी छिड़न कर नम कर लिया जाता है। इसके बाद इस गड्डे में 
50-75 एपीजाईक व एनीसिक केंचुए बराबर संख्या में डाल दिए जाते है। नम 
मिट्टी के ऊपर गोबर के ढेर बनाकर रख दिए जाते हैं। गोबर की परत के ऊपर 
5-]0 सेंमी. पुआल या सूखी पत्तियाँ डाल दी जाती हैं। इस इकाई में 20-25 
दिन तक बराबर पानी का छिड़काव किया जाता है। 25 दिन बाद से प्रति सप्ताह 
दो बार 5-।0 सेंमी. कचरे की तह बनाई जाती है तथा गोबर का ढेर बनाकर 
रख दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक की जाती है जब तक कि गड्डा भर 
न जाए। इसे हफ्ते में एक बार अवश्य पलटना श्रेयस्कर रहता है। इसमें रोज़ पानी 
fosad रहना ठीक है तथा गड्डा भर जाने पर कचरा डालना बन्द कर दिया जाता 
है। लगभग 40-45 दिन का समय वर्मीकम्पोस्ट बनने में लगता है। वर्मीकम्पोस्ट 
जब तैयार हो जाता है जो 2 से 3 दिन तक पानी का छिड़काव बन्द कर दिया 
जाता है। उसके बाद तैयार वर्मीकम्पोस्ट या खाद को निकालकर छाया में ढेर 
लगाकर हल्का सुखा लिया जाता है। इसे 2 मिमी. छन्ने से सुखाने के बाद छान 
लेते है 20-25 प्रतिशत नमी होना इस तैयार जैविक खाद में आवश्यक होता है। 
आवश्यकतानुसार छनी हुई खाद को प्लास्टिक के थैले में अथवा किसी कन्टेनर 
में भर लिया जाता है। 

प्रयोग की मात्रा एवं विधिः वर्मीकम्पोस्ट-अलग-अलग मात्रा में 
वर्मीकम्पोस्ट नामक जैविक खाद का प्रयोग विभिन्न फसलों में किया जाता है। 
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2.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर तक खेत की तैयारी के समय का प्रयोग करें। पौधा 
रोपण के l5 दिन बाद .2 4.5 टन प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। 5-6 टन प्रति 
हेक्टेयर खाद्यान्न फसलों में प्रयोग करें। 


EN. 
a के ढेर 


= प्रक्रिया : वर्मीकम्पोस्टिंग 


ane मिट्टी 


मोरंग या बालू गिट्टी 

वर्मीकम्पोस्ट का प्रयोग फलदार पेड़ों में आवश्यकतानुसार | से 20 किलो 
प्रति पेड़ करें। खाद का प्रयोग किचन गार्डन तथा गमलों हेतु 00 ग्राम गमला 
atl वर्मीकम्पोस्ट सब्जी की फसलों में ]0-]2 टन प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। 


वर्गीवाश-एक जैविक खाद वर्मीवाश वर्मीकम्पोस्ट की तरह ही है परन्तु 
यह एक तरल खाद हे जो छिड़काव द्वारा प्रयोग में लाई जाती है इसमें पौधों की 
वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्त्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश 
के अतिरिक्त हार्मोन-ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन की मात्रा भी होती है जो पौधों 
के लिए लाभदायक है। म 

बनाने की विधि: वर्मीवाश-आवश्यकतानुसार वर्मीवाश कौ इकाई डूम 
या बाल्टी, बड़े गमले में बनाई जाती है। डूम का ऊपरी हिस्सा वर्मीवाश बनाने 
के लिए खुला होना चाहिए। डूम की निचली सतह में Fa व्यास का छेद 
करके एक रोटी लगा लें। अब डूम की सबसे निचली सतह पर 25-30 सेंमी. 
ईट या पत्थर की गिट्टी बिछा दें। गिट्टी के ऊपर वाली सतह पर 25-30 सेंमी. 
मोरंग या बालू बिछा दें। अब इसमें एपिजाईक तथा एनिसिक केंचुए डाल दे। 
मिट्टी की मोटी तह इसके ऊपर बिछा दें और गोबर का ढेर मिट्टी के ऊपर रख 
दें। गोबर के ऊपर 5-0 सेंमी. मोटी पुआल तथा सूखी पत्तियों की तह बना 
दें। प्रत्येक तह को बनाने के बाद पानी डालें और नल की रोटी खुली रखें। मोटी 
पुआल व सूखी पत्तियों वाली सतह को 6-20 दिन तक शाम को पानी से रोज 
गीला करें। नल की टोटी अवश्य इस प्रक्रिया में खुली wal ।620 दिन के 
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बाद इकाई में वर्मीवाश बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब इस ड्म के ऊपर 
एक मिट्टी का घोड़ा लटका दें। उसमें कपडे की बत्ती घड़े के नीचे छेद करके 
डाल दें। जिससे पानी बूंद-बूंद टपकता रहे। घड़े में 4 लीटर पानी शाम को भर 
दें प्रत्येक दिन प्रात: हमें 3 लीटर वर्मीवाश तैयार मिल सकेगा। इस तैयार तरल 
रूपी वर्मीवाश के छिड॒काव द्वारा फसलों इत्यादि पर प्रयोग कर सकते हैं। 


मिट्टी का बर्तन 


फव्वारा 
गोबर 


केंचुए 
दोमट मिट्टी 


मोरंग 
मिट्टी 


प्रयोग की विधि : वर्मीवाश-यह प्रभावशाली कीटनाशक एवं तरल 
खाद के रूप में वर्मीवाश तथा गोमूत्र मिश्रण दस गुना पानी में -मिलाकर 
छिड़काव करने से कार्य करता है। पौधों पर प्रात: या सांयकाल वर्मीवाश का 
प्रयोग सात गुना पानी में मिलाकर छिड़काव करने से पौधों के विकास में वृद्धि 
होती हे। 
लाभः वर्मीकम्पोस्ट 

|. एक ऐसी जैविक खाद वर्मीकम्पोस्ट है जिसके कोई भी कुप्रभाव 

प्रयोग से पादपों में नहीं पाया गया हे। 

2. जल की लागत में कमी तथा अच्छी खेती इसके प्रयोग से संभव है। 
पूर्णतया स्वस्थ वर्मीकम्पोस्ट पर्यावरण को बनाती है। 
भूमि की उर्वरा शक्ति को यह कम लागत पर बढ़ाती है। 
जल ग्रहण शक्ति इससे मृदा की बढ़ती है। 
पौध रक्षक दवाईयाँ इसके उपयोग से कम लगती हैं। जिससे उत्पादन 
लागत में कटौती की जा सकती RI 
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7. इससे पैदा किया गया उत्पाद स्वादिष्ट होता है तथा ऊर्जा की इसके 
उपयोग से बचत भी होती है। 

वैज्ञानिकों के प्रचार एवं प्रसार के बाद भारत में इस पद्धति का प्रयोग 
महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात के कुछ किसानों द्वारा प्रारम्भ किया गया है। 
किसानों को कम लागत पर इस प्रक्रिया के उपयोग से अच्छी फसल व अच्छी 
कीमत मिलने के साथ-साथ रासायनिक उर्वरकों के कुप्रभावों से मुक्ति तथा 
पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में भी अपार सफलता मिली हे। 

एक ऐसा वैकल्पिक निस्संदेहे आज वर्मीकल्चर हमारे समक्ष साधन हे 
जिसके प्रयोग से किसी भी प्रकार का कुप्रभाव मृदा, फसल एवं वातावरण में 
नहीं देखा गया है। अपितु इसे अपनाकर हम जहाँ एक ओर अधिकाधिक फसल 
उत्पादन कर सकते हैं वहीं पर दूसरी ओर सुखद कल्पना सन्तुलित जीवन एवं 
सन्तुलित व स्वच्छ पर्यावरण की अवश्य कर सकते हें। 


संसाधन मृदा 

स्थलरूपों का व्यापक प्रभाव मानव-वर्ग के क्रियाकलापों पर होता ÈI 
स्थलरूप मानव को प्रथमत: आकर्षित करते हैं। सदैव विशिष्ट मैदान मानव 
समुदाय के लिए रहे हैं। मानव क्रियाकलाप अत्यधिक सहज एवं सुगम मैदान 
में रहे हैं। फलत: जनसमूह का मैदानों में बसना स्वाभाविक हो गया। मैदानो में 
आर्थिक गतिविधियों का विकास एवं संचालन अपेक्षाकृत सुगम होता है। कृषि 
कार्यों को निष्पादित धरातल के समतल होने के कारण करना सहज होता है। 
यातायात के साधनों का विस्तार एवं विकास आसान होता है। सततवाही नदियों 
का जल मैदानों में उपलब्ध है। भूमिगत जल की प्राप्ति भी सुगम है। मानव-वर्ग 
के लिए इस प्रकार मैदान अनुकूलतम क्षेत्र हैं। मैदानों में अवक्रमण सम्प्रति जन 
संकुलता के कारण अत्यधिक है। वन-विनाश, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु 
प्रदूषण एवं जीव-जन्तुओं का अभाव मैदानों में दिखाई देता है। प्रकृति के वरदान 
प्राकृतिक तत्त्व, मैदानी क्षेत्र मानव की क्षेत्र मानव की क्रियाओं के अतिरेक से 
आक्रान्त हैं। स्थलरूपों में पठार भी मानव-वर्ग के लिए चुनौती बनता जा रहा 
है। पर्वतीय क्षेत्र मानव निवास एवं क्रियाविधियों के लिए न्यूनतम अनुकूल होते 
हैं। धरातलीय विषमताओं के कारण कृषि निष्पादन कठिन होता है। यातायात भी 
सुगम नहीं होता परन्तु कुछ विशिष्ट पर्वतीय क्षेत्र मानव के लिए आकर्षण के 
केन्द्र बन जाते हैं। सम्प्रति जनसंख्या का दबाव पर्वतीय क्षेत्रों पर बढ़ रहा है। Tel 
एवं सड़कों का निर्माण पर्वतीय पारिस्थितिकी के प्रतिकूल समस्यामूलक है। 
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स्थायी त्रासदी वन-विनाश पर्वतीय क्षेत्रों की बन गई है। जन-धन की हानि 
भू-स्खलन आम हो गई है। पर्वतीय क्षेत्रों का गहन दोहन मानव-वर्ग ने किया 
है। सामान्यत: पर्वत-पठार मैदान के सन्तुलन जन्य गतिक संबंध हैं। उनकी 
संसाधनता का अनुकूलतम मानव को लाभ लेना चाहिए। मानव-वर्ग को स्थल 
रूपों का उपयोग प्राकृतिक प्रणालियों को क्षति पहुँचाए बिना करना चाहिए। 


मिट्टी 

भूमि संसाधन का आधारभूत तत्त्व मिट्टी है। मिट्टी के माध्यम से प्रकृति 
की जीवन्तता प्रकट होती है। वनस्पतियों के विकास में सहायक मृदा होती है। 
मानव-वर्ग कृषि कला एवं पौधों के घरेलूकरण के साथ मिट्टी को अपने 
भरण-पोषण का आधार बनाया। ज्ञातव्य है कि मिट्टी उर्वर होती है। प्राचीन नदी 
घाटियाँ कृषि विकास की धुरी रही हैं। सम्प्रति मानव मिट्टी को अपने 
भरण-पोषण का आधार बनाया। मिट्टी का अनुकूलतम उपयोग मानव-वर्ग ने 
मैदानों में किया। मिट्टियाँ उर्वर मैदानों की होती हैं। सम्प्रति मानव मिट्टी का 
गहनतम उपयोग कर रहा है जिससे अवक्रमण परिलक्षित हो रहा है। 
कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों के व्यापक उपयोग से मिट्टी के 
स्वाभाविक गुणों में कमी आ रही है। यन्त्रीकरण का भी मिट्टी के ऊपर 
सकारात्मक प्रभाव नहीं है। ट्रैक्टर की जुताई से मिट्टी की गुणकारी एवं 
उत्पादक परत नीचे की ओर चली जाती है। एक ही प्रकार उत्पादन से 
मिट्टी के विशेष तत्त्व समाप्तप्राय हो रहे है। मिट्टी के गुण अत्यधिक 
सिंचाई के कारण हासोन्मुख हैं। मरूस्थलीकरण के कारण भी मिट्टी 
समाप्त हो जाती है। मिट्टी की विश्वव्यापी समस्या इसका क्षरण है। मृदा 
की उत्पादकता क्षरण से समाप्त हो जाती है और क्षेत्र बीहड़ के रूप में 
बदल जाता है। कृषि हासोन्मुखी हो जाती है। वनस्पतियाँ समाप्त होने लगती 
हैं। मृदा विनाश तो विदित है कि मानव के विनाश की पहली कड़ी है। 
मिट्टी के साथ आज की अनिवार्यता सकारात्मक संबंध बनाना है। मृदा संरक्षण 
के उपाए मानव-वर्ग को करने चाहिए। मृदा आधारी' संसाधन है। इसकी क्षति 
अपूरणीय हे। 

करोड़ों वर्ष की उत्क्रान्ति में अपनी शान्त एवं धैर्यपूर्ण पद्धति से, प्रकृति 
ने पृथ्वी को मानव के रहने योग्य बनाया, लेकिन मानवीय अहंकार के 
फलस्वरूप उसमें स्वामित्व की भावना बढ़ने लगी और वह मिट्टी को लूटने 
लगा। उसकी यह भावना मिट्टी तक सीमित न रहकर मानवीय संबंधों पर भी 
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लागू होने लगी। जिन क्षेत्रों में मिट्टी की धारण क्षमता से अधिक जुताई से 
फसलोत्पादन होने लगा, मिट्टी से केन्द्रीय पदार्थ एवं अन्य तत्त्व कम होने लगे 
हैं। भारत में हरित क्रान्ति के फलस्वरूप बढ़ता हुआ उत्पादन मिट्टी की उर्वरा 
शक्ति के शोषण का परिणाम है। ट्रैक्टर से जुताई, कृत्रिम खाद तथा कीटनाशकों 
के प्रोत्साहन से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है। रासायनिक उर्वरकों की 
आवश्यकता सामान्यत: मिट्टी के उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए होगी। 
वस्तुतः ये रासायनिक उर्वरक अतिरिक्त ऊर्जा ही हैं। उर्वकों की आवश्यकता 
से अधिक नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा तथा जल 
प्रदूषण का खतरा भी बढ़ रहा है, जो वनस्पतियों की स्वाभाविक वृद्धि एवं 
विकास तथा मानव के लिए अनिष्टकारी होगा। यहाँ यह तथ्य विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं कि अत्यधिक ऊर्जा पर आधारित कृत्रिम कृषि से पारिस्थितिक 
तंत्र के विनष्ट होने का सदैव खतरा रहता है। वनों के हास से गोबर का 
अधिकाधिक ईंधन के रूप में उपयोग हो रहा है। इससे खेतों को जैविक उर्वरक 
नहीं मिल पा रहे हैं। कृषि गहनता को बढ़ाने के साथ मिट्टी के पोषण हेतु भी 
सचेष्ट होना आवश्यक है। मिट्टी एक सामूहिक सम्पदा है। किसी को इसे नाश 
करने का अधिकार नहीं है। औद्योगिक दृष्टि लेकर कृषि विकास आत्मघाती है। 
मानव का खुराक उत्पादित मृदा करती है। भारत में भी हरित क्रान्ति के पश्चिमी 
दृष्टिकोण के कारण कृषि आक्रामक रूप धारण करती चली जा रही है। झूमिंग 
भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों एवं उड़ीसा में पारम्परिक रूप से प्रचलित है। जब 
वनों की अधिकता थी तथा जनसंख्या कम थी, तब इस कृषि प्रणाली द्वारा 
स्थानीय स्तर पर कृषकों का सामान्यता भरण-पोषण हो जाता था। झूमिंग अथवा 
स्थानान्तरणशील कृषि बदली हुई वन-विनाश का कारण बनी हुई है तथा, 
पर्यावरण के विनाश के महत्त्वपूर्ण कारकों में से एक है। 


उर्वरा शक्ति Bra: मृदा 

- . राष्ट्रीय अस्तित्व किसी भी देश का मिट्टी की उर्वरता पर निर्भर करता है। 
एक अनमोल मिट्टी मानव के लिए देन है और उसी पर वायु एवं जल के साथ 
उसका सारा जीवन अवलम्बित है। वस्तुतः मिट्टी ऐसा आधारभूत .संसाधन है, 
जिससे मानवे अपनी अतिआवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करता चला आ रहा 
हे। ऐतिहासिक काल से मिट्टी का उपयोग मानव ने स्थायी बस्तियों के निर्माण 
के साथ फसलोत्पादन के लिए किया। कालान्तर में मानव ने तकनीकी विकास 
के साथ सिंचाई आदि से मनचाही फसलों का उत्पादन प्रारम्भ किया तथा पशु 
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शक्ति का उपयोग करके फसलोत्पादन में और दक्षता प्राप्त कर ली। यह 
पारस्परिक कृषि बहुत दिनों तक थोडे बहुत परिवर्तन के साथ चलती रही। कृषि 
पद्धति में औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात्‌ भारी परिवर्तन आया। कृषि का 
व्यापारीकरण प्रारम्भ हुआ। उर्वरकों का उपयोग, ट्रैक्टरों से जुताई आदि प्रारम्भ 
हो गई। फलतः मिट्टी का गहन शोषण प्रारम्भ हो गया जिससे मिट्टी की शक्ति 
में हास की प्रवृत्ति दृष्टिगत होने लगी! जैविक तत्त्वों की कमी, खनिजों की 
कमी, लवणता एवं क्षारीयता में वृद्धि, भूक्षणण आदि समस्याएँ इस हास 
में भी प्रखर हो गई। मिट्टी की समस्याएँ सम्प्रति पर्यावरण हास के कारण उभड़ 
रही हें। मृदा अपरदन, जल शक्ति, मरूस्थल विस्तार, जैविक तत्त्वों की कमी, 
सूक्ष्म खनिजों की कमी, प्रदूषण आदि समस्याएँ उल्लेखनीय हैं। औद्योगिक, एवं 
शोषणयुक्त कृषि ने हमारे देश के मृदा हास में अप्रतिम योगदान दिया है। उत्पादन 
हास मिट्टी की उर्वरा हास से सुनिश्चित है, फलतः जनसंख्या के भरण-पोषण 
की समस्या का उठ खड़ा होना स्वाभाविक है। प्राकृतिक समिश्रण से मिट्टी का 
निर्माण खनिजों तथा जैव तत्त्वों से होता है। तीन वर्गों में इसमें पाए जाने वाले 
खनिजों को रखा जा सकता है- 
।. मिट्टी के शोषण तत्त्व, यथा नाईट्रोजन, कैल्सियम, सल्फर, आयोडिन 
आदि, 
2. जैव तत्त्व, यथा वनस्पतियाँ एवं जीव, केंचुआ आदि, तथा 
3. मिट्टी निर्माण के मूल तत्त्व यथा सिलिकान, अल्युमिनियम, लोहा 
आदि! इन खनिजों से जैविक तत्त्व सड गल कर पानी के साथ 
मिलकर पौधों का भोजन बनाते हैं। मिट्टी की जल धारणा क्षमता में 
जैव पदार्थ वृद्धि करते हैं तथा प्रमुख तत्त्वों को मिट्टी के अन्दर बनाए 
रखने में सहायक होते हैं। 
मनुष्य मिट्टी की क्षमता से अधिक फसलें उगाकर एवं पशु चारण कर 
उसका शोषण करता चला आ रहा है। मिट्टी के किसी एक तत्त्व में कमी आ 
जाने से असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है और उर्वरा शक्ति कम होने लगती है। जल 
के कम वाष्पीकरण से मिट्टी दलदल हो जाती है या अधिक वाष्पीकरण 
से रेतीली हो जाती है। कृषि उत्पादन उपर्युक्त दोनों परिस्थितियों में सम्भव नहीं 
है। युद्धगरस्त क्षेत्र का नव निर्माण सुगम है, लेकिन मिट्टी की क्षमता की कमी 
वाले देश या प्रदेश का निर्माण अत्यन्त कठिन है। इसलिए मिट्टी के उपयोग, 
सम्बर्द्धन एवं प्रबन्ध आदि पर नियोजकों को ध्यान देना अपरिहार्य है। यदि मिट्टी 
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का अनवरत उपयोग शोषित तत्त्वों की आपूर्ति के बिना किया गया तो मिट्टी की 
उर्वरता निश्चित समाप्त हो जाएगी। आवश्यक तत्त्वों की मिट्टी में कमी के कारण 
अपरदन एवं अपक्षालन अपेक्षाकृत अधिक होता है। मिट्टी की जल धारण क्षमता 
जैविक तत्त्वों की कमी के कारण कम हो जाएगी। कृषक वर्ग अनुर्वर मिट्टी में 
कम उत्पादन के फलस्वरूप निर्धन होता चला जाएगा। 


उर्वरा शक्ति हास 

उचित प्रबन्ध के अभाव में भारत के समस्त कृषिगत क्षेत्र की 53 प्रतिशत 
मिट्टी अत्यधिक शोषण से पीडित है। देश के 365 जनपदों के 52 लाख मिट्टी 
के नमूनों के परीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि उत्तर भारत के मात्र l8 
जनपदों में नाईट्रोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 9 जनपदों में इसकी 
उपलब्धता साधारण तथा 228 जनपदों में अपेक्षाकृत कम है। फास्फोरस भी 
अनिवार्य तत्त्व है। इसकी उपलब्धता देश के 55 प्रतिशत जनपदों की मिट्टी में 
मध्यम तथा 45 प्रतिशत में अत्यन्त अल्प है। पोटाश की कमी देश के 20 
प्रतिशत जनपदों में देखी गई। 38 प्रतिशत जनपदों में पोटाश की मात्रा उत्तम तथा 
42 प्रतिशत जनपदों में मध्यम पाई गई। 


देश में समस्त मृदा की उर्वरता शोषण का मात्र 0 प्रतिशत ही हम 
क्षतिपूर्ति कर पाते हैं। उर्वर तत्त्वों की निरन्तर कमी मृदा -की हास के लिए 
उत्तरदायी कारक है। हमें इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। कमी का 
आंकलन हमारे देश में समस्त कृषिगत क्षेत्र i) प्रतिशत क्षेत्रफल में लौहांश, 
5 प्रतिशत मैंगनीज तथा 47 प्रतिशत क्षेत्रफल में. जस्ते का किया गया है। खाद्यान्न 
का गुण “हमारा पर्यावरण' के अनुसार सूक्ष्म तत्त्वों के अभाव में घटता है। जिंक 
` की कमी पंजाब से लिए गए 8706 मिट्टी के नमूनों में 50 प्रतिशत में पाई गई। 
जिंक की कमी से घास में 0.।6 से 3.9 टन, गेहूँ में 0.0 टन से .98 टन, 
मक्का में 0.06 टन से 3.46 टन तक पैदावार की कमी (प्रति हेक्टेयर) का 
आंकलन किया गया है। जिंक, ताँबें एवं मैगनीज की कमी लुधियाना में फसल 
घटने का प्रमुख कारण थी। पंजाब में जहाँ गैरपारम्परिक ढंग से धान उगाने का 
प्रयास किया जा रहा है, लौह तत्त्व की कमी के कारण धान की पैदावार घटती 
देखी गई है। वस्तुतः किसी एक तत्त्व की 'कमी से मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया 
असन्तुलित हो जाती है मिट्टी का तत्त्व एक ही प्रकार की फसलों के अनवरत 
उत्पादन से विशेष कम अथवा समाप्त हो जाता है, जो फसल ,विशेष के लिए 
अत्यधिक आवश्यक होता है। 
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भूमि को उर्वराशक्ति बढ़ाने में खदानों से निकले अपशिष्ट पदार्थ भी 
योगदान प्रदान करते हैं। वस्तुत: बिक्री योग्य एक टन लोहे के साथ दो टन बेकार 
पदार्थ निकलते हैं। यह पदार्थ वर्षा काल में बहकर आस-पास के क्षेत्रों में पहुंच 
जाते हैं तथा सूखने के पश्चात्‌ बहुत कडे हो जाते हैं, जिससे ज़मीन का जोतना 
अत्यन्त दुष्कर हो जाता है। तथा खेतों की उत्पादकता कम हो जाती है। सिंगरौली 
में | टन कोयला उत्पादन के लिए औसतन 4 से 5 टन अपशिष्ट पदार्थ अर्थात्‌ 
मिट्टी एवं प्रस्तर हटाया जाता है। हर खदान की लगभग अपशिष्ट पदार्थों की 
समस्या हे। 

हमारे देश में अत्यधिक सिंचाई के कारण जल शक्ति की समस्या भी 
दिनों-दिन गंभीर होती जा रही है। नहर सिंचाई में अभिवृद्धि के फलस्वरूप देश 
की 70 लाख हेक्टेयर भूमि लवणता से ग्रस्त हे। डा. एम. एस. स्वामीनाथन 
की रिपोर्ट के अनुसार चम्बंल घाटी में नहर सिंचाई के अन्तर्गत आने वाली 25 
प्रतिशत भूमि जल शक्ति की समस्या से ग्रस्त है। भूमिगत जल का स्तर भाखड़ा 
नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र में 8 मीटर अधिक ऊँचा हो गया है। इसी प्रकार की 
समस्या देश के अन्य भागों में भी विद्यमान है। पंजाब राज्य के लुधियाना में यंत्रों 
के उपयोग एवं ट्रैक्टरों की जुताई के कारण सूक्ष्म मृदा पोषक तत्त्वों एवं 
जीवाणुओं में कमी हो गई है। ट्रैक्टरों से गहरी जुताई इसका प्रमुख कारण है। 
वस्तुतः विरल सूक्ष्म जीव मिट्टी के पोषण का कार्य करते हैं। इनकी कभी भी 
मृदा की उर्वरता को कम कर देती है। हमारे देश की मिट्टी के दुरुपयोग एवं 
कुप्रबन्ध से (अ) भौतिक, (ब) रासायनिक तथा (स) जैविक तत्त्वो में असन्तुलन 
उत्पन्न हो गया है। मृदा को संतुलित ये तीनों तत्त्व एक दूसरे को नियंत्रित करते 
हुए रखते हैं। मृदा के जैविक एवं रासायनिक दोषों को बाहरी तत्त्वों एवं उर्वरकों 
से दूर किया जा सकता है, लेकिन भौतिक तत्त्वों को व्यवस्थित करने में बड़ी 
कठिनाई होती है। भौतिक दोष वस्तुतः मिट्टी में मृदा अपरदन के कारण उत्पन्न 
होता है। 


मृदा अपरदन 

मृदा हास की स्थानान्तरणशील यह प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में मिट्टी 
अपरदित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। वस्तुत: मिट्रियॉ 
जब जैविकीय तत्त्वों की कमी एवं संरचनात्मक तत्वों में विघटन के फलस्वरूप 
असन्तुलित हो जाती हैं, तो इनका स्थानान्तरण होने लगता है। इसी स्थानान्तरण 
को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन मुख्यतः बहते हुए जल, वायु एवं 
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समुद्री जल के कारण होता है। तीन रूप हमारे देश में मृदा अपरदन के दृष्टिगत 
होते हैं- 


(क) परत अपरदन 

अधिक क्रियाशील उन प्रदेशों में होता है जहाँ भूमि वनस्पतिविहीन है। 
साथ ही, जैव पदाथों की नितान्त कमी भी हो। मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता से 
परत अपरदन का हास होता है। परत अपरदन जब एक बार प्रारम्भ हो जाता हे 
तो क्रमशः बढ़ता जाता है। यह अपरदन जल एवं वायु दोनों द्वारा ही किया जाता 
है। पौधे एवं घासविहीन क्षेत्र तथा जोते गए क्षेत्र परत अपरदन को अनुकूल बनाते 
हैं 
(ख) सरिता कटाव 

मुख्यतः ढलुआ भूमि पर सरिता कटाव होता है तथा बहते हुए जल द्वारा 
सम्पादित होता हे। इस प्रकार का कटाव जलधाराओं के एवं बड़ी नहरों के 
जलग्रहण क्षेत्र में देखा जा सकता ÈI 


(ग) अवनालिका कटाव 

तीव्र गति से बहते हुए जल के कारण ये कटाव होता है। इससे मूल चट्टानें 
भी प्रभावित होती हैं तथा भूमि का उपयोग दुष्कर हो जाता है और धरातल 
ऊबड़-खाबड़ हो जाता ÈI 

भारत सरकार कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मृदा अपरदन 
एवं अवक्रमण के अन्तर्गत हमारे देश का लगभग «4.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र 
है। इस समस्या से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा 
एवं उत्तरी-पूर्वी राज्य अधिक त्रस्त ZI 

मृदा अपरदन पंजाब एवं हरियाणा राज्य में जल एवं वायु के कारण हो रहा 
है। इन राज्यों में राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र वायु अपरदन द्वारा सर्वाधिक 
प्रभावित हैं तथा इन राज्यों में रेतों के उड़ने के कारण मरुस्थलीय विस्तार हो 
रहा है। हरियाणा एवं पंजाब में शिवालिक श्रेणियों से निकलकर प्रवाहित होने 
वाली नदियाँ होशियारपुर एवं अंबाला जिले में निरन्तर रेत जमा कर रही ZI 
राजस्थान के पूर्व उत्तर-प्रदेश का पश्चिमी दक्षिणी भाग वायु अपरदन तथा 
मरुस्थलीय विस्तार से प्रभावित है। मुख्य भूमि पर राजस्थान के सिन्ध प्रान्त, 
पाकिस्तान से उड़ी हुई रेत निरन्तर फेल रही है जिससे रेत की अधिकता के 
कारण जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, एवं भरतपुर के कृषि क्षेत्रों की उत्पादकता, 
कम होती जा रही है। 
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चित्राकंन एक 


मृदा का अपरदन देश में प्रतिवर्ष लगभग 6000 मिलियन टन जल द्वारा 
होता है तथा औसतन l6 टन प्रति हे. मृदा प्रतिवर्ष जल अपरदन द्वारा नष्ट होती 
है। जल अपरदन अधिक ब्रह्मपुत्र एवं सहायक नदियों तथा तिस्ता, कोसी, हुगली, 
गंगा, चम्बल आदि नदियों के सहारे होता है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पश्चिमी 
भाग जल अपरदन प्रभावित सर्वाधिक पीड़ित क्षेत्रों में से एक है। यमुना एवं 
चम्बल नदियों के des जल आगरा एवं मथुरा जनपदों में अपरदन के प्रतीक 
हैं। कटाव के कारण चम्बल घारी के l0 प्रतिशत गाँव जलविहीन हो गए हैं। 
पिछले तीस वर्षों में भिण्ड एवं मुरैना जंगलों में बीहड़ क्षेत्र 36 प्रतिशत बढे हैं। 
]943-50 के मध्य प्रतिवर्ष 800 हे. भूमि क्षेत्र बीहड के रूप में बदल जाते 
थे, परन्तु ।950-75 के मध्य 5,000 हे. क्षेत्र प्रतिवर्ष बीहडू के रूप में बदलने 
लगे। इसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र के वनों एवं बागों की कटाई ही कही जा 
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सकती है। हमारा पर्यावरण के अनुसार देश की लगभग 8,000 हे. भूमि प्रतिवर्ष 
बीहड़ बनती जा रही है। बीहड़ बनने की वृद्धि दर 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। 
पश्चिमी शुष्क मौसम में हवाएँ. मिट्टी की ऊपरी परत भी उड़ा देती हैं। मध्य 
प्रदेश के भिण्ड, ग्वालियर एवं मुरैना के जंगलों में अपरदन के कारण खड्ड 
एवं बीहड़ बन गए हैं। जल अपरदित भूखण्ड परिदृश्य तमिलनाडु के दक्षिणी एवं 
उत्तरी अर्काट, कन्याकुमारी जनपदों, त्रिचुरापलली, चिकमंगलूर, सलेम, कोयम्बटूर 
जनपदों में भी होते हैं। जल द्वारा अत्यधिक अपरदित क्षेत्र उड़ीसा, उत्तरीपूर्वी 
भारत एवं पश्चिमी घाट हैं। देश के पश्चिमी भाग में वायु अपरदन का प्रभाव 
द्रष्टव्य है। 

विभिन्न समुद्र del पर समुद्र द्वारा तटीय कटाव भिन्न स्तरीं में होता है। 
हमारे देश में केरल राज्य का 320 किलोमीटर समुद्री तट कटाव के चपेट में 
, है और असुरक्षित पाया गया है। इसी के अन्तर्गत 6 जनपद मुख्यालय, 05 से 
अधिक बन्दरगाहों के अतिरिक्त जोती हुई भूमि भी सम्मिलित है। 0 
किलोमीटर राजमार्गों में से 85 किलोमीटर राजमार्ग समुद्री कटाव से प्रभावित हें। 
एक गम्भीर समस्या केरल राज्य का तट कटाव है। वन विनाश, उर्वरा क्षमता से 
अधिक फसलों का उत्पादन, पशुओं की चराई, अत्यधिक सिंचाई तथा जेविक 
एवं भोतिक तत्त्वों की कमी, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण हैं। 

भारत सरकार द्वारा वनारोपण, भू-संरक्षण, भू-जल संरक्षण, ग्रामीण 
विद्युतीकरण, क्षेत्र की कृषि जलवायु के अनुरूप बागवानी तथा पशुपालन पर 
ध्यान दिया जा रहा है तथा शुष्कता एवं गम्भीरता के अनुरूप ज्ञिधियों का आबंटन 
किया गया। वृक्षारोपण, हरी yet का सीमारोपण (हरी दीवाल), टीलों का 
स्थिरीकरण आदि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अतिआवश्यक है। मरुस्थल 
विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि आयोग की संस्तुतियो के आधार पर केन्द्र एवं 
राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है। 


विश्वव्यापी उपयोग एवं मरुस्थलीकरण: भूमि का 

पृथ्वी पर मौजूद 3 अरब हेक्टेयर ज़मीन में से 3। प्रतिशत पर वन हैं, 
25 प्रतिशत पर चरागाहें हें, |। प्रतिशत पर खेती होती है, और 33 प्रतिशत को 
बंजर माना जाता है। मानव जाति द्वारा किए जाने वाले अधिकांश संसाधन इनमें 
से प्रथम तीन वर्गों की जमीन से प्राप्त होते हैं। इस ज़मीन पर इसलिए शुरू से 
ही नियंत्रण एवं उसका उपयोग मानव के अस्तित्व के लिए महत्त्वपूर्ण रहा है। 
इस ज़मीन का अधिकाधिक मात्रा में मानव-आबादी में हुई तेज़ वृद्धि और 
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मनुष्यों की बढ़ती उपभोग प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप तथा तीव्रता से दोहन होने 
लगा हे और इस बढे हुए दोहन का कुप्रभाव भी अधिक प्रकट हो रहा हे, अर्थात्‌ 
भूमि का हास होने लगा हे, जिसकी वजह से उपयोग किए जा सकने वाले 
भू-भाग का क्षेत्रफल घटता जा रहा है। पृथ्वी के कुल स्थल भाग का 35 
प्रतिशत खतरे में है और सालाना 60 लाख हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाती है। इसके 
मुख्य कारण हें-अतिचराई, अतिकृषि, खारापन, वन कटाई जिससे भूक्षरण होता 
है, एवं बाढ़, वनस्पति का विलोप, सूखा, रेगिस्तान का फैलना, गरीबी आदि में 
वृद्धि होती है। मरुस्थलीकरण से दुनिया के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लगभग 90 
करोड़ व्यक्ति सीधी तौर पर प्रभावित हैं। मरुस्थलीकरण से प्रतिवर्ष 
लगभग 420 खरब डालर की आमदनी की हानि होती है। इंस हानि में 
एशिया का हिस्सा लगभग 240 Uta, अफ्रीका का 90 खरब, उत्तर 
अमरीका का 50 खरब और दक्षिण अमरीका तथा आस्ट्रेलिया में से 
प्रत्येक का 30-30 खरब और यूरोप का लगभग «0 खरब है। आज विश्व 
की मरुस्थलीकरण को गंभीरतम पर्यावरणीय समस्याओं में से एक माना जाता 
है। इसकी चपेट में आ रहे लगभग ।00 देशों में से 8। विकासरत देश हैं और 
उनमें भी अधिकांश तो वे न्यूनतम विकसित राष्ट्र हैं, जो गरीबी, भुखमरी, बीमारी 
एवं निरक्षरता जैसी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के बोझ तले पहले से ही दबे 
हुए हें तथा इस नई समस्या का सामना कर पर्याप्त बाहरी सहायता के अभाव 
में पाने में बिल्कुल असमर्थ हैं। 
भूमि की वाहक क्षमता का मरुस्थलीकरण से दीर्घकालीन गंभीर क्षति 
पहुँचा सकती है, सभी संभावित कुप्रभाव जिससे उस पर निर्भर जीवों एवं 
वनस्पतियों पर पड़ सकते हैं। साथ ही, विश्व स्तर पर न सही, स्थानीय व क्षेत्रीय 
स्तर पर जलवायु में ऐसे परिवर्तन हो सकते हें जिनका अनुमान लगाना मुश्किल 
है। मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो बढ़ता हुआ मरुस्थल बहुत बड़ी संख्या में लोगों 
को अपने घर-बार और जीवन-यापन के परिचित साधनों को छोड़कर दूसरे 
साधनों की खोज पर निकलने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे आर्थिक, 
सामाजिक व राजनैतिक दबावों की असहनीय स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हें 
खासकर विकासरत राष्ट्रों में। कई विशेषज्ञ अफ्रीका में आजकल देखने में आ 
रहे मरुस्थलीकरण को असंतोष के लिए भी जिम्मेदार मानते हैं, जिसके लक्षण 
पिछले दो दशकों में महाद्वीप के कई हिस्सों में स्पष्ट रूप से प्रकट हुए हैं। साथ 
` ही, मरुस्थलीकरण के अध्ययन से इस डर की पुष्टि होती जा रही हे कि इसके 
कारण भूमि को हुई क्षति कुछ मामलों में अपूरणीय रहेगी। विश्वभर में जनसंख्या 
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बेतहाशा बढ़ रही है और भूमि पर मानवजाति अपने अस्तित्व के लिए निर्भर है, 
अंधकारमय भविष्य बड़ा लगने लगता ÈI 

पिछले दो दशकों के दौरान बहस-मुबाहिसे . तो बहुत चले किन्तु 
मरुस्थलीकरण किसे कहा जाएगा। यह ठीक-ठीक परिभाषित नहीं किया जा 
सका। इस प्रक्रिया के बारे में बढ़ते हुए ज्ञान और साथ ही इसके आर्थिक, 
सामाजिक तथा राजनैतिक प्रभावों पर बढ़ती जागरूकता ने इसकी सटीक 
परिभाषा को निरंतर निखारा है। 

मरुस्थल का अर्थ मरुस्थल जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होना अभी कुछ समय 
पहले तक मान लिया जाता था किन्तु उस अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने 
के लिए उसमें शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्र जोड़ देने की आवश्यकता अनुभव हुई। 
नेरौबी में हुए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन वर्ष 977 में (यू. एन. सी. 
ओ. डी.) में मरुस्थलीकरण को यों परिभाषित किया गया-शुष्क, अद्धशुष्क तथा 
शुष्क sak जलवायु के कारण भूमि की उत्पादकता शक्ति में हुआ ऐसा हास 
जो अंततोगत्वा मरुस्थल जैसी स्थितियाँ उत्पन्न कर दें। 

रयो दि जनेरियो में वर्ष :982 में हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास 
सम्मेलन (पृथ्वी सम्मेलन) में उक्त परिभाषा में कुछ संशोधन किए गए। जो देश 
गंभीर सूखे तथा/अथवा मरुस्थलीकरण का सामना कर रहे हैं, विशेषकर अफ्रीका 
महाद्वीप में उन देशों में मरुस्थलीकरण से संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय सहायता बढ़ाने के 
लिए बनी अंतर्राज्यीय वार्ता समिति के पांचवें सत्र में (पेरिस, ।6-।7 जनू, 
994) मरुस्थलीकरण को इस तरह परिभाषित किया गया-शुष्क, अर्द्धशुष्क 
तथा शुष्क उपार क्षेत्रों में जलवायु में परिवर्तन तथा मानव क्रियाकलापों 
सहित विभिन्न कारणों के फलस्वरूप भूमि का अपघटन। परिभाषा की 
शब्दावली चाहे जो भी है, लेकिन विशेषज्ञ सदैव इस बात पर सहमत रहे हैं कि 
शुष्क भूमि मरुस्थलीकरण की सबसे अधिक संभावना रहती है। विश्व के 
धरातल की लगभग 35 प्रतिशत भूमि शुष्क भूमि मानी जाती है। कृषि इस शुष्क 
भूमि के 69 प्रतिशत भाग पर की जाती है। शुष्क भूमि का यह भाग या 
तो निम्नस्तर का है, मरुस्थलीकरण के जोखिम में है। विशव की शुष्क 
भूमि का 50 प्रतिशत से अधिक भाग विकासरत देशों में है, खाघान्न की 
आवश्यकताएँ जहाँ तेज़ी से बढ़ रही जनसंख्या के कारण भी बढ़ती जा 
रही हैं। 

मरुस्थलीकरण के लिए पहले सूखा, बाढ, वायु/पानी से हुए मिट्टी के 
कटाव जैसी प्राकृतिक क्रियाओं को जिम्मेदार माना जाता था। बाद में इसक लिए 
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मानव कुप्रबंध को पूरी तरह ज़िम्मेदार ठहराया गया। वर्तमान दृष्टिकोण इसके 
बारे में यह है कि यह विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों का मिला-जुला 
परिणाम हे। पारिस्थितिकी तंत्र पर प्राकृतिक कारण भले ही भारी दबाव 
डालने में सक्षम होते हों, लेकिन वे स्वयं में तब तक भूमि के अपघटन 
का कारण नहीं बनते जब तक कि उन्हें कुनियोजित कृषि प्रथाओं , जंगलों 
के काटने, हरे मैदानों के विनाश तथा दोषपूर्ण सिंचाई तकनीकों जैसी 
मानव गतिविधियों से विनाशकारी न बना दिया जाए। 

पारिस्थितिकीय तंत्र भंगुर और कम लचीला शुष्क भूमि का होता है। सूखे 
के समय उस हद तक कृषि-दोहन जो सामान्य दशा में किया जाता है, शुष्क 
क्षेत्रों की पारिस्थितिकीय व्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकता है। कृषि के 
लिए अधिकाधिक भूमि प्राप्त करने के लिए या ईंधन की लकड़ी के लिए वनों 
की कटाई, भूमि को वानस्पतिक आवरण, से वंचित कर देती है और हवा तथा 
पानी से हुआ शुष्कीकरण की प्रक्रिया मिट्टी का कटाव को तेज कर देता है। 
घास की अत्यधिक चराई अच्छी-भली अवस्था में भी पौधों को कमज़ोर कर 
डालती है, जिससे सूखे व बाढ़ के समय उनके नष्ट हो जाने की संभावना बढ़ 
जाती है। कुनियोजित बांध तथा नहर प्रणाली जैसी दोषपूर्ण सिंचाई तकनीकें 
खारापन तथा पानी का जमाव उत्पन्न करती हैं. जिनसे भूमि का गंभीर अपघटन 
होता है। भूमि का अपघटन कराने वाली मानव क्रियाकलापों का स्वाभाविक 
लक्ष्य 'जीवन-निर्वाह' होता है, जिसे मनुष्य स्वभावतः उस धरती से प्राप्त करना 
चाहता है जिस पर वह रहता है। पृथ्वी की बढ़ती हुई आबादी अपना निर्वाह इसी 
धरती से पाना चाहती है जिसका धरातल बढाया नहीं जा सकता। इसलिए 
धरातल का निर्मम एवं कुनियोजित दोहन किया जाता है। एक निश्चित स्तर तक 
का दोहन ही प्रत्येक पारिस्थितिकीय तंत्र की वाहक क्षमता सीमित होने के 
कारण वह सह सकता है। उससे अधिक दोहन अल्प और दीर्घकालिक विनाश 
की ओर ही ले जाता है। भूमि के संदर्भ में इसका अर्थ 'मरुस्थलीकरण' है। 
इससे जुड़े हुए वे आर्थिक व राजनैतिक दबाव भी होते हैं जो आम आदमी के 
सामने स्वयं को उन स्थितियों के हवाले कर देने के अलावा और कोई विकल्प 
नहीं होता-जो न केवल स्वयं मनुष्य को बल्कि धरती को भी जोखिम में डाल 
देता है, क्योंकि ये दबाव अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार तथा राजनैतिक स्थितियों के अनुसार 
बदलते रहते हे। इतने ही अथवा इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण 
हैं-सामाजिक-सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, जो शिक्षा व सूचना के 
अभाव में आपदा के समय लोगों को अन्य विकल्पों की तलाश करने का सही 
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निर्णय लेने से वंचित कर देती हैं, विकल्पों की कल्पना यहाँ तक कि वे ऐसे 
भी नहीं कर पाते, खासकर वर्तमान स्थितियों. में। 

हालत निराशाजनक भले ही लगे, लेकिन अभी आशा पूरी तरह समाप्त 
नहीं हुई हे, इन दो प्रमुख स्तरों पर aed प्राकृतिक एवं मानवीय सक्रिय कार्यवाई 
की जाए, सूखे या बाढ़; जैसे-जलवायु के उतार-चढाव से ama या पर्याप्त 
समय रहते उनकी सही भविष्यवाणी करना न तो वर्तमान में संभव है और न ही 
निकट भविष्य में ऐसा संभव हो पाएगा, लेकिन धरती का सुनिश्चित व 
सुनियोजित प्रबंध करके पारिस्थितिकीय तंत्र पर उनके कुप्रभावों को दूर किया 
जा सकता है। यह भली प्रकार प्रदर्शित किया जा चुका है कि पारिस्थितिकीय 
तंत्र मे पुनर्जीवन की प्राकृतिक व्यवस्था रहती हे-बशर्ते अवांछित मानव हस्तक्षेप 
न हो। इसलिए 'जोखिम वाले क्षेत्रों' को स्पष्ट परिभाषित करने और वहाँ. 
मरुस्थलीकरण की प्रबंध प्रथाओं की समीक्षा होनी चाहिए ताकि इस प्रकार के 
अपघटन की संभावना को दूर किया जा सके। हमारे समूचे दृष्टिकोण को 
संशोधित किए जाने की दूसरे शब्दों में भूमि के बारे में आवश्यकता है। हवा और 
पानी की तरह भूमि भी 'हमेशा के लिए! हमें उपलब्ध रहने वाली वस्तु नहीं 
है। इसे एक समाप्त हो जाने वाला संसाधन माना जाना चाहिए और मरुस्थलीकरण 
इसी तथ्य का एक गंभीर सचेतक है। 

सबसे महत्त्वपूर्ण बात स्वयं जनता की सक्रिय भागीदारी मरुस्थलीकरण 
नियंत्रण के कार्य में है, न केवल उस जनता की जो मरुस्थलीकरण से सीधे 
प्रभावित है, बल्कि अन्य सभी की भी। केवल उन्हीं लोगों को ही मरुस्थलीकरण 
के नियंत्रण का ज्ञान व संसाधन दिए जाने की आवश्यकता नहीं है जो “उच्च 
जोखिम' वाले क्षेत्रों में रहते हैं, बल्कि सारे विश्व को जागरूक किया जाना 
चाहिए। इस समस्या का समाधान न तो टुकड़ों में किया जा सकता है और न 
ही छुटपुट समूहों या देशों द्वारा किए गए प्रयासों द्वारा! हमें यह नहीं भूलना चाहिए 
कि मरुस्थलीकरण से पीडित जनता की बहुत बड़ी संख्या घनी आबादी वाले 
क्षेत्रों में या उनके आस-पास रहती है। मरुस्थलीकरण व्यापक स्तर पर फैले तो 
इस आबादी को उसके अपने देश में स्थान नहीं मिल सकेगा। वह अन्य देशों 
की ओर मुड़ जाएगा थोड़े ही समय में जो इस समस्या से ग्रस्त नहीं हें 

किन्हीं देशों या क्षेत्रों में समस्या बहुत ही सीमित दिखाई दे रही हो, लेकिन 
उन्हें भी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा मानवीय कुपरिणामों का सामना 
बहुत शीघ्र करना पड़ सकता है। यह समस्या सार्वभौमिक हे, विश्व स्तर पर पूरे 
संसार के सामने है और इसका समाधान भी किया जाना चाहिए। 
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स्थानीय स्तर पर आरंभ की गई कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम 
से विश्व भर में फैलाई जाए। चूँकि समस्या से सर्वाधिक ग्रस्त अधिकांश देश 
बिना किसी बाहरी सहायता के न तो आर्थिक रूप से और न ही तकनीकी रूप 
से इस भयंकर समस्या का सामना कर पाने में समर्थ हैं, इसलिए मरुस्थलीकरण 
के नियंत्रण के लिए पहल करने का दायित्व अंतर्राष्ट्रीय दानदाता संस्थाओं तथा 
विकसित देशों का है। अंतर्सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों की पहल 
का महत्त्व भी कुछ कम नहीं है। इन सब को यह काम स्थानीय जनता का 
सहयोग लेते हुए उनके ज्ञान और अनुभव का फायदा उठाते हुए तथा उनकी 
आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। 

पिछले दो दशकों में वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने से लेकर 
“मरुस्थलीकरण विरोधी संगठनों की स्थापना और परियोजनाएँ व कार्ययोजनाएँ 
लागू करने तक के क्षेत्रों में काफी काम हुआ है। पक्ष-विपक्ष में इन सभी प्रयत्नों 
की उपादेयता को भी काफी कुछ कहा जा चुका है, विशेषकर इनके परिणामों 
को देखते हुए। जिनके बारे में आम सहमति है, वे अपेक्षाओं से बहुत कम रहे 
हैं। मात्र इस कारण से उन कदमों को पीछे हटा लेने की बात भले. ही 
गंभीरतापूर्वक कोई नहीं सोच रहा, फिर भी वित्तीय सहायता देने वाले देश 
तथाकथित शीघ्र-फलदायी कार्रवाई के दिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने में 
झिझक जरूर रहे हैं। 

पर्यावरणीय शिक्षा ही इस झिझक को दूर करने का समुचित उपाए है, 
जिसकी उपयोगिता अथवा क्षमता पर न तो कभी कोई प्रश्‍न चिन्ह लगा है और 
न ही इसका समर्थन करने में पीछे रह जाने का कोई आधार है। राजनीतिज्ञ, 
योजनाविद्‌ धन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण और विशेषज्ञ आदि सभी इस 
बात पर एकमत हैं कि मरुस्थलीकरण की समस्या का टिकाऊ हल पाने के लिए 
आवश्यक जागृति उत्पन्न करने में, अनुकूल मानसिकता का सृजन करने में तथा 
उनके लिए आवश्यक जागृति उत्पन्न करने में तथा उन प्रवत्तियों को बढ़ावा देने 
में जो जनता को पर्यावरणीय समस्याओं के संबंध में उचित निर्णय लेने में 
सहायता करते हैं, पर्यावरणीय शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। जिन 
लोगों को पर्यावरण की शिक्षा का लाभ मिला होता है, वे पर्यावरण की समस्याओं 
से निपटने में अधिक सक्षम तो होते ही हैं, साथ ही इन समस्याओं को बार-बार 
उत्पन्न होने से रोकने में अथवा यदि उनकी पुनरावृत्ति अवश्यभावी हुई तो उनके 
कुप्रभावों को न्यूनतम रखने में भी सक्षम होते हैं। 

शिक्षा व प्रशिक्षण के मामले में क्षेत्रीय व उप-क्षेत्रीय स्तर पर इस समस्या 
से तात्कालिक रूप से ग्रस्त जनता की पर्यावरण शिक्षा व सूचना की नीतियाँ 
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बनाने के लिए शिक्षकों, पाठ्यक्रम निर्माताओं, योजनाविदों, निर्णयकर्ताओं, 
सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा संचार माध्यमों को एकजुट किया जाना चाहिए, 
ताकि इन नीतियों में भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि 
स्थानीय विशेषताओं को ध्यान में रखने की संभावना रहे। इन नीतियों के अनुरूप 
एक ओर पर्यावरण शिक्षकों, स्थानीय नेताओं, स्वयंसेवकों और सामाजिक 
कार्यकर्ताओं के लिए स्थानीय व राष्ट्रीय स्तरों पर विशेषज्ञ कार्यशालाओं और 
गोष्ठियो का आयोजन होना चाहिए जिनमें स्थानीय रीति-रिवाजों और आस्थाओं 
ol ध्यान में रखकर जनता को मौके पर ही सूचना व प्रशिक्षण देने के लिए 
संचार माध्यमों की भी भागीदारी हो। दूसरी ओर पाठ्यक्रम में मरुस्थलीकरण की 
शिक्षा का समावेश होना चाहिए ताकि इसके महत्त्व का बोध छोटी आयु से ही 
होना आरंभ हो जाए। इसे प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य 
आदि में सम्मिलित किया जा सकता है ताकि इसकी कार्यप्रणाली व प्रभावों की 
सार्वभौमिक व बहुआयामी समझ को विद्यालय स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके 
और विश्वविद्यालयों व विशेषज्ञ संस्थानों में इसके विशेष पाठ्यक्रम चलाए जाएँ। 
इस समस्या से सीधे तौर पर ग्रसित देशों का दौरा करके, स्थानीय जनता से 
बातचीत करके और भूमि-प्रबन्ध परियोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर अनुभव 
प्राप्त करके समस्या के व्यावहारिक पक्षों कौ रेखांकित किया जाना चाहिए, 
ताकि युवापीढी मरुस्थलीकरण के यथार्थ से परिचित हो और दुर्भाग्यवश अभी 
अनेक दशकों तक मौजूद रहने वाली और दूर तक VS फैलाए बैठी इस समस्या 
से निपटने की प्राथमिकता को अच्छी तरह समझ सकें। मरुस्थलीकरण पर 
निकट भविष्य में प्रभावी व स्थायी नियंत्रण पाने के लिए हमारा सबसे अच्छा 
हथियार पर्यावरणीय शिक्षा है जिसमें आज की युवा पीढ़ी को शिक्षित किया जाना 
है ताकि पर्यावरण के प्रति उसमें कम-से-कम उतनी चिंता तो अवश्य हो जितनी 
अन्य महत्त्वपूर्ण बातों के प्रति होती है, ताकि पर्यावरण के बारे में सोचना 
उतना ही सहज हो जितनी कि आत्मरक्षा। पर्यावरण के प्रति अज्ञान 
तथा/अथवा उदासीनता मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया आरंभ होने के सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण कारणों में से एक था। यह एक ऐसी चूक थी जिसने विश्वभर में बड़े 
पैमाने पर आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक उथलपुथल कराई और करोड़ों लोगों 
को आपदाग्रस्त किया तथा दुर्भाग्यवश आगे भी यह यही कराती रहेगी। 


भू-स्खलन z ; 
| भू-स्खलन मिट्टी की शक्ति समाप्त हो जाने के बाद प्रारम्भ हो जाता है। 
हजारों वर्षों से वनाच्छादन एवं मिट्टी की रचना में समतोल रहा, लेकिन वृक्षों के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


I68 पर्यावरण शिक्षा 


समाप्त होने, सड़कों एवं बाँधों के निर्माण और कृषि में विस्तार के फलस्वरूप 
भू-स्खलन की समस्या उग्र हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, 
असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय में भू-स्खलन संबंधी समस्याएँ अपेक्षाकृत 
अधिक Èl सड़क बनाते समय वर्षाकाल में उस पर बहने वाली धारा का निकास 
आदि न होने से यह समस्या और जटिल हो जाती है। पर्वतीय भागों में बाढ़ों का 
आना एक नई समस्या है। पर्वतीय भागों में भू-स्खलन से बाढ़ आती है तथा 
मिट्टी सदैव के लिए. नष्ट हो जाती है। पारिभाषिक रूप से चढ़ानी मलवा के 
बहाव के सहारे नीचे की ओर खिसकना भू-स्खलन कहलाता है। वर्षाकाल 
में जलयुक्त अपरदित पदार्थ नीचे की ओर लुढ़कता है। भू-स्खलन बाढ़ के 
समय नदियों में तीव्र बहाव के कारण हो जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के 
निर्माण के कारण हिमालय में 2650 x ।0° घनमीटर उत्पन्न हुआ तथा प्रतिवर्ष 28 
x 06 घनमीटर अवसाद ढाल के सहारे गिरकर वनस्पतियों को क्षतिग्रस्त कर देता 
है एक प्राकृतिक दुर्घटना इस प्रकार भूस्खलन है, जिससे अपार जन धन की हानि 
होती है। अपने अध्ययन में डा. के. एस. वाल्दीया ने बताया कि ये अवसाद 
पर्वतीय नदियों एवं नालों के जल प्रवाह को अवरूद्ध कर देते हें सड़क निर्माण 
के कारण पर्वतीय भागों में परिवहन सुगमता बढ़ी है, लेकिन भू-स्खलन ने भी 
उतना ही भयाक्रान्त किया है। 

पर्वतीय क्षेत्रों में भू-स्खलन की घटनाओं से बाढ़ की प्रवणता बड़ी ÈI 
अलकनन्दा नदी को बाढ़ से भू-स्खलन के कारण 0972 में 25 व्यक्तियों की 
मृत्यु हो गई, 2) लापता हो गए, ।7 पनचक्कियों, ।7 मन्दिरों के साथ पशुओं 
एवं निजी क्षेत्र में लोगों की काफी क्षति हुई। भू-स्खलन के कारण अलकनन्दा 
घाटी में 97] के मध्य 93 मनुष्यों और ।073 पशुओं की जान गई तथा 
2i8375 लाख रुपए की सम्पत्ति नष्ट हुई। हिमाचल प्रदेश की रोहरू तहसील 
में इसी प्रकार की क्षति अंकित की गई। चमोली तहसील में 7 जुलाई, 986 
को भू-स्खलन के कारण 60 ग्रामों की स्थिति दयनीय हो गई तथा इन ग्रामों 
में 4 व्यक्तियों तथा 200 पशुओं की मृत्यु हो गई और 200 से 330 एकड़ 
कृषि भूमि नष्ट हो गई। उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड भू-स्खलन से निरन्तर प्रभावित 
रहा है। नैनीताल जनपंद में 09 सितम्बर, ।980 के भू-स्खलन में 5) मनुष्यों 
की जान चली गई, जिसमें 43 विदेशी नागरिक थे। मालवा में हुए भू-स्खलन 
से अनेक कैलाश-मानसरोवर के तीर्थयात्रियों की मृत्यु हुई थी। इस नगर से 
` पर्वतीय ढालों पर आवासीय निर्माण के कारण भू-स्खलन का संकट सदेव बना 
हुआ है। भू-स्खलन का शिकार बारह साल पहले भूकंप से प्रभावित उत्तरकाशी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राकृतिक संसाधन 69 


शहर हुआ है। शहर का सौंदर्य बढ़ाने वाला वरुण पर्वत ही उस पर टूटकर 
स्खलित हो गया। तीन बड़े होटलों सहित कई दर्जन मकान चट्टानों के फिसलने 
से जमींदोज हो गए हें। यह पूरा पर्वतीय 20 हजार का आबादी वाला नगर इससे 
समाप्त हो रहा है। 


पिछले ढाई दशक गंगोत्री से एक सौ किलोमीटर दूर धार्मिक महत्त्व का 
नगर उत्तरकाशी में तीसरी बार बड़ी आपदा झेल रहा है। गंगोत्री से कुछ दूर 
भागीरथी में ।978 में एक पूरा पहाड़ आ गिरने से भागीरथी कई घंटों तक 
अवरुद्ध रही जिसके कारण आई बाढ़ से भारी तबाही हुई थी। विनाशकारी भूकंप 
ने 99। में इस शहर समेत पूरे जिले को तबाह किया। इस बार हो रहे 
भू-स्खलन को भू-स्खलन विज्ञानी इस शहर के लिए भारी अपशकुन मान रहे 
हैं। उनका कहना है कि शहर के ठीक सामने खड़े एक हजार मीटर ऊंचे इस 
पहाड़ की दरारों के भीतर बड़ी मात्रा में पानी जमा है। बारिश खत्म होने के बाद 
धूप पड़ने से ये दरारें चटक रही हैं तथा पहाड़ के हिस्से टूट-टूट कर शहर पर 
गिर रहे हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि शहर के ताँबाखाणी नामक स्थान 
पर पिछले कई वर्षो से लगातार भू-स्खलन होता रहा है। शहर के लिए एक 
भयावह स्थिति यह है कि टूटकर गिर रहे पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नदी के 
प्रवाह को रोक लेता है तो कुछ ही मिनटों में शहर के जलमग्न होने में देर नहीं 
लगेगी। साथ ही, भागीरथी के निचले इलाकों में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो 
जाएगा। उत्तरकाशी शहर से विवादास्पद टिहरी बाँध स्थल की दूरी मात्र 70 
किलोमीटर है। टिहरी बाँध को भी इससे ऐसी स्थिति में भारी खतरा पैदा हो 
सकता ÈI 

भू-स्खलन से उत्तरकाशी शहर में लगभग 5,000 लोग बेघर हुए हें और 
200 करोड़ रुपए की सम्पत्ति बर्बाद हुई है। उत्तरकाशी पर 24 सितंबर, 2003 
को अचानक पत्थरों की बरसात हुई। बड़े शिलाखंडों ने अगले दिन पत्थरों की 
जगह ले ली जिससे शहर के प्रमुख होटल मंदाकिनी, रिलैक्स और विजयराज 
समेत सैकड़ों दुकानें धराशायी हो गईं। सावधानीवश शहर के इस हिस्से से लोगों 
के पलायन करने से कोई जनहानि नहीं हुई। हिमालय के अन्य क्षेत्रों में कमजोर, 
अपखण्डित चट्टानें तेज एवं भारी वर्षा के कारण स्खलित हुई È! 

स्थानीय भूमि की क्षति के साथ स्थानान्तरित क्षेत्र की वनस्पतियाँ 
भू-स्खलन की प्रक्रिया सें भी नष्ट होती हैं। भू-स्खलन को देखते हुए उसके 
रोकने के सुरक्षात्मक तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है। इस दिशा में 
डायनामाइट का प्रयोग, वृक्षों की कटाई तथा अनियमित पशुओं की चराई पर 
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प्रतिबन्ध आवश्यक है। पर्वतीय ढालों पर सड़कों, नहरों एवं भवनों के निर्माण 
पर रोक होनी चाहिए। वैज्ञानिकों को भू-स्खलन वाले संवेदनशील क्षेत्रों को 
खोजकर उनका सीमांकन करना चाहिए तथा उसमें निर्मित होने वाली सड्कों 
आदि के विषय में विस्तृत प्रणाली विकसित की जानी चाहिए अथवा निर्माण 
प्रतिबन्धित कर देना चाहिए। पूर्व निर्मित सड़कों की ढालों पर भू-स्खलन को 
नियंत्रित करने के लिए वनस्पति की पट्टी एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाए करने 
चाहिए। पानी के निकास एवं उसकी चोट से गड्डा न बने, इसके लिए धरातलीय 
प्रतिरूप के अनुरूप जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ अवनालिकाएँ 
बन गई हों, वहाँ मिट्टी को बाँधने वाली घास तथा पौधे लगाने चाहिए। सड़क 
निर्माण के कारण सड़क के ऊपर एवं नीचे वाले cel पर तीव्र गति से बढ़ने 
वाली वनस्पति लगाना चाहिए, जिससे वर्षा होने पर मिट्टी बह न जाए। स्थानीय 
झाडियों को भी बारहमासी वनस्पति लगानी चाहिए। नदी द्रोणी के संरक्षण एवं 
बाढ़ों को रोकने में भी उपर्युक्त योजना सक्षम होगी। 

कृषि हेतु भूमि की उपलब्धता एक ओर दिनों-दिन कम होती चली जा 
रही है, तो दूसरी ओर लगभग 050 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य एवं 80 लाख 
हेक्टेयर गैर-कृषि एवं निर्वन क्षेत्र पर भू-क्षरण हो रहा है। इसके अतिरिक्त 430 
लाख हेक्टेयर क्षेत्र पानी के जमाव, क्षारीयता और झूम कृषि के कारण विनष्ट 
हो गया है। प्रतिवर्ष 60 हजार लाख टन मिट्टी भूमि क्षरण के कारण बह जाती 
है तथा 34 लाख रन पादप पोषक तत्त्वों की हानि होती है। समस्याग्रस्त भू क्षेत्र 
का संरक्षण पर्यावरणीय दृष्टि से अपरिहार्य है। 


परितालिका-एकः समस्याग्रस्त भूमि क्षेत्रः पर्यावरणीय दृष्टि से 


क्र. सं. समस्या ग्रस्त aa (मि.हे.) 

il दियारा लेण्ड 2.40 
2५ क्षारीय मिट्टी 2.50 
8; लवणीय मिट्टी 4.50 
4. जल जमाव 6.0 
5. झूम खेती 3.00 
6. गंभीर जल एवं वायु अपरदन I50.00 
a: अन्य 6.60 

योग कुल क्षेत्र ।75.00 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राकृतिक संसाधन 47! 


प्रतिवर्ष इसके अतिरिक्त देश की लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि बीहड 
होती चली जा रही है। सोसाइटी फार वेस्ट डेवलपमेंट के ऑकलन के अनुसार 
खारी एवं ऊसर भूमि 7.7 लाख हेक्टेयर है। प्रतिवर्ष 29 लाख हेक्टेयर भूमि 
आँधी से खराब हो जाती है। समुद्र तटीय किनारों के कटने आदि से 7.36 करोड़ 
हेक्टेयर भूमि नष्ट हो रही है। विवादास्पद उपर्युक्त आँकडें हो सकते हैं, परन्तु 
भारी हास को मृदा अपरदन अंकित करते हैं। 


भूमि संरक्षण की आवश्यकता 
भूमि सुधार एवं संरक्षण के विशेष प्रयत्न हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में भी 
हुए। प्रथम योजना में भूमि रक्षा के लिए चिंता व्यक्त की गई और कहा गया कि 
भूरक्षा हेतु अभी तक राष्ट्रीय पैमाने पर कुछ नहीं किया गया। इसके साथ ही, 
मृदा समस्या अर्थात भूमिरक्षणा का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण जंगली तथा दूसरी 
वनस्पतियों का, ढालू ज़मीन, मरुभूमि के किनारे तथा भूमिक्षय की प्रवृत्ति वाले 
क्षेत्रों से, नाश हो जाना हे। परती ज़मीन, चारागाह, बिना खेती की छोड़ी ज़मीन, 
खराब जमीनो की अवहेलना से भी क्षय का खतरा बढ़ जाता है। निम्नलिखित 
बिन्दुओं पर प्रथम योजना की कार्यनीति के रूप में ध्यान देने की बात कही गई- 
।. वन वैज्ञानिक ढंग से लगाए जाएँ और उनकी रक्षा की जाए, 
2. खेती के तरीकों में सुधार किया जाए, 
3. प्राविधिकी संबंधी कार्यवाही के अन्तर्गत बाँध निर्माण तथा फालतू 
पानी के निकास के लिए गलियों आदि का निर्माण किया जाए, तथा 
4. भू-क्षरण नदी घाटी योजनाओं से रोका जाए, आदि वनस्पति क्षेत्र 
इसके अतिरिक्त राजस्थान के पश्चिमी किनारे पर पाँच मील चौड़ा 
उगाया जाए। वानस्पतिक क्षेत्र के लिए एक प्रारंभिक योजना बनाई 
जाएगी। 
केन्द्रीय मिट्टी संरक्षण मण्डल ।953 में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ने 
नियुक्त किया तथा राज्यों को यह सुझाव दिया गया कि वे भूमि संरक्षण बोर्ड 
स्थापित करें। मिट्टी संरक्षण मण्डल ने यह सुझाव दिया कि कृषकों के लिए 
परौद्योगिक निर्देशन एवं निरीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही 
ग्राम पंचायत जैसी स्थानीय संस्थाओं के विकास से इस कार्यक्रम का काम जन 
सहयोग द्वारा हो, इस पर बल दिया गया। 
भूमि सरक्षण हेतु कन्टूर बाँध, वागानी खेती के लिए योजना बनाई गई। 
नदी घाटी परियोजनाओं के लिए भूसरक्षण संबंधी कार्यनीति में वनरोपण हेतु जिन 
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तथ्यों पर ध्यान दिया गया, वे हैं-(अ) नदी घाटी परियोजनाओं में बनाए गए 
जलाशयों को बहुत समय तक ठीक हालत में रखने के लिए, (ब) छोटे सिंचाई 
तालों का कारगर तरीके से कार्य के लिए, (स) भूमि कटाव रोकने के लिए, 
(द) मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए, तथा (य) इमारती एवं ईधन की 
लकड़ी हेतु। 

पारिस्थितिक एवं पर्यावरणीय तत्त्वों को भूमि उपयोग की दशाएँ प्रभावित 
करती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति -के पश्चात्‌ हरित क्रांति, सिंचित क्षेत्रों में विस्तार, कृषि 
के कारण भूमि उपयोग में व्यापक परिवर्तन हुआ ÈI 

भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3290 लाख हेक्टेयर हे। कृषि इसके 
लगभग 430 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती है। यह क्षेत्र कुल भौगोलिक 
क्षेत्रफल का 43.5 प्रतिशत है। वनाच्छादित 750 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, जो कुल 
क्षेत्रफल का 23 प्रतिशत है लेकिन रिमोट सेनसिंग एजेंसी 4 प्रतिशत भाग को 
ही वनाच्छादित मानती हे। अकृष्य एवं बंजर भूमि 004.5 लाख हेक्टेयर Èl एक 
ऐसा संसाधन वस्तुतः भूमि हे, जिसका विस्तार नहीं किया जा सकता तथा 
उपलब्ध भूमि से ही बढ़ती हुई जनसंख्या एवं पशुओं के लिए खाद्य, घास, रेशे, 
ईधन, खनिज आदि प्राप्त किया जा सकता है और बढ़ती हुई माँग की पूर्ति की 
जानी है। भारत की जनसंख्या लगभग एक अरब 2,000 ई. में रही तथा पशुओं 
की संख्या भी बढ़ी है। i95 में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता 0.94 हेक्टेयर थी 
जो 2,000 ई. में 0.33 हे. रह गई। समसामयिक गंभीर चुनौती इस प्रकार भूमि 
एवं मानव का निरन्तर घटता हुआ अनुपात और भूमि का विभिन्न कार्यों के लिए 
बढ़ता उपयोग एक है। 


मृदा संरक्षण: नदी घाटी परियोजनाओं में 

यह योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में i3 नदी घाटी परियोजनाओं मे प्रारंभ 
की गई। इनका क्षेत्रफल 690 लाख हे. है। इस कार्यक्रम को अखिल भारतीय 
मृदा Ua भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन द्वारा 623 जल विभाजकों के आधार पर 
क्रियान्वित करने का प्रावधान बनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मृदा को 
अवक्रमित होने से बचाना, भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना तथा ग्रामीण रोजगार 
बढ़ाना रहा। 

इस क्षेत्र में संरक्षण के उपचारात्मक जो उपाए अंगीकृत किए गए, वे 
हैं-(क) बाँध बनाना, (ख) सीढीनुमा ढाल, (ग) अतिरिक्त जल का प्रवाह, (घ) 
अवक्रमित भूमि का सुधार तथा (च) वनरोपण, आदि। 
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झूम खेती का नियंत्रण 

उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए यह परियोजना 987-88 में 75 करोड़ रुपए 
से प्रारम्भ की गई है। पुनर्वास की समस्या इस योजना का उद्देश्य 25,000 झूम 
खेती वाले परिवारों को सुलझाने की रही है। झूम खेती वाले परिवारों का 
बन्दोबस्त करने के आलावा योजना का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय 
संतुलन को बनाए रखना रहा है। इस प्रकार परियोजना घटकों में सिंचाई के साथ 
जहाँ-जहाँ संभव हो, स्थाई खेती के लिए भूमि का प्रबंध, बागवानी, रोपण 
फसलों का विकास करना, ईंधन एवं चारे के लिए पौधों को शामिल करना रहा 
है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय परिस्थितियों, परिवार समूहों के लक्ष्यों के अनुकूलन, 
पशुपालन, मछली पालन, रोपण; जैसे-व्यवसायों का भी विकास करना रहा है। 

क्षारीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर 
प्रदेश में केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। देश में लगभग 70 लाख 
हे. क्षेत्र इस हद तक क्षार एवं लवण युक्‍त हैं कि उसमें फसल उगाना संभव नहीं 
है। कृषि तथा चारागाह विकास और क्षेत्र विकास ।985-86 से संचालित इस 
कार्यक्रम में हुआ है। यह कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। 964 से ही समुद्र 
तट के सुरक्षा तट के सुरक्षा कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। असुरक्षित समुद्र 
तट के 320 कि.मी. ज्ञात 30.92 कि.मी. लम्बे समुद्र तट को सुरक्षा प्रदान की 
गई हे। पूर्व अभिकलन के अनुसार बनाई गई समुद्री दीवारों को सुदृढ़ करने और 
वर्तमान स्तर तक लाने का कार्य लगभग 70 कि.मी. लम्बाई तक आवश्यक था, 
मार्च ।987 तक 33.26 कि.मी. तक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 


2 (च) ऊर्जा संसाधन 

सामाजिक एवं आर्थिक किसी भी राष्ट्र का विकास उक्त राष्ट्र के ऊर्जा 
संसाधनों के विकास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। वस्तुतः सामाजिक-आर्थिक 
विकास एवं ऊर्जा विकास राष्ट्र की उन्नति के संदर्भ में एक-दूसरे के पर्याय 
ÈI देश में 90 प्रतिशत ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कोयला, खनिज तेल 
तथा प्राकृतिक गैस जैसे परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से हो रही है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों 
के ये भण्डार सीमित हैं। साथ ही देश में ऊर्जा की खपत में भी प्रतिवर्ष 7.5 
प्रतिशत की दर से वृद्धि होती जा रही है। यदि वर्तमान दर से ही परंपरागत ऊर्जा 
संसाधनों का उपयोग होता रहा, तो आगामी 50 वर्षों में कोयला, 5 वर्षों में 
खनिज तेल, 20 वर्षों में प्राकृतिक गैस, और 00 वर्षों में युरेनियम तथा परमाणु 
ईंधन के भंडार लगभग समाप्त होने के कगार पर होंगे। अतः देश को गंभीर ऊर्जा 
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(ड) जलविद्युत 

सर्वाधिक कम खर्च विद्युत उत्पादन के तरीकों में जलविद्युत पद्धति वाली 
तथा प्रदूषण रहित है। भारतीय उप-महाद्वीप में हिमालय से निकलने वाली सिन्धु, 
गंगा व ब्रह्मपुत्र जैसी बारहमासी नदियों को अथाह जलराशि के कारण जलविद्युत 
की क्षमता के विकास की संभावनाएँ बहुत हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के 
आकलन के अनुसार, भारत में जलविद्युत उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत लोड़ 
फैक्टर पर 84,000 मेगावाट तथा 40 प्रतिशत लोड फैक्टर पर । 35,000 
मेगावाट है। यह क्षमता बिजली उत्पादन की सालाना 600 अरब इकाई के बराबर 
है। केवल 360 मेगावाट 947 में जहाँ भारत में विद्युत उत्पादन होता था, वहीं 
जलविद्युत तथा तापविद्युत पद्धतियों के विकास से ।996 में यह उत्पादन 
70,000 मेगावाट से अधिक पहुँच गया। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2006-07 
तक विद्युत उत्पादन की क्षमता का आकलन किया है। इस आकलन के आधार 
पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने देश में आगामी is वर्षों में जलविद्युत उत्पादन 
क्षमता को 50 हजार मेगावाट तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। जलविद्युत उत्पादन 
क्षमता इस सुझाव में औसतन 9. प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर की बात कही 
गई है। जलविद्युत उत्पादन में अगर हम अगले 5 वर्षों में 50,000 मेगावाट वृद्धि 
कर लेते हैं, तो इससे काफी बचत ताप बिजली परियोजनाओं में की जा सकती 
है। 


ऊर्जा : गैर-परंपरागत 

ऊर्जा की बढ़ती माँग औद्योगिक एवं घरेलू कार्यों हेतु को देखते हुए यह 
आवश्यक हो गया है कि परंपरागत ऊर्जा के नए विकल्प खोजे जाएँ, क्योंकि 
वर्तमान ज्ञात परंपरागत ऊर्जा स्रोत तीव्र गति से समाप्त होते जा रहे हैं। पर्यावरण 
प्रदूषण की गंभीर समस्या दूसरी ओर, परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से बनी हुई है। जहाँ 
तक भावी ऊर्जा समस्या के समाधान की बात है, तो नए विकल्प के रूप में 
गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की अहम्‌ भूमिका हो सकती है। एक आकलन के 
अनुसार, गैर-पारम्परिक ऊर्जा की कुल संभावित क्षमता भारत में लगभग 
2,00,000 मेगावाट के बराबर है, जिसमें 3। प्रतिशत सौर ऊर्जा से 30 प्रतिशत 
समुद्र जल से 25 प्रतिशत बायोगैस से, i2 प्रतिशत वायु से तथा 2 प्रतिशत अन्य 
स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। 


पुनर्नवीकरण योग्य स्रोतों पर ऊर्जा की दीर्घकालिक रणनीति के तहत 
आधारित ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया है। इन स्रोतों से सन्‌ 
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20I0 तक देश में उत्पादित बिजली का is प्रतिशत तथा सन्‌ 2020 तक 
उत्पादित बिजली का 25 प्रतिशत भाग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। निम्न 
स्रोत गैर-परम्परागत ऊर्जा के *हैं- 


(क) सौर ऊर्जा 

पृथ्वी पर जीवन का स्रोत होने के साथ-साथ मनुष्य को उपलब्ध कई 
प्रकार की ऊर्जा का भी स्रोत सूर्य है। एक विशाल परमाणु रिएक्टर सूर्य है, जिसमें 
हाइड्रोजन लगातार उच्च तापमान तथा दबाव पर जल रही है और ऊर्जा उत्पन्न 
कर रही हे। सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में प्रेषित ऊर्जा का लघु अंश ही पृथ्वी पर विकरिंत 
ऊर्जा के रूप में ग्रहण किया जाता है। तीन रूपों से यह ऊर्जा प्राप्त होती 
है-पराबैंगनी प्रकाश, अवरक्त (इन्फ्रारेड) तथा ताप विकिरण। 

विश्व के समृद्ध देशों में से एक हमारा देश सौर ऊर्जा की दृष्टि से है। 
यहाँ दिनमान-दिन की अवधि विकसित देशों से अधिक है। सौर ऊर्जा की सबसे 
बड़ी विशेषता यह है कि यह प्रकृति का दिया हुआ अक्षय संसाधन है, साथ ही 
इसके उपयोग से प्रदूषण की कोई भी आशंका नहीं रहती। इस भूमण्डल को 
प्रायः समस्त ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होती है। सूर्य से उत्सर्जित होने वालो ऊर्जा 
विभिन्न लम्बाई की तरंग के रूप में होती है। इसी के अनुसार उसकी आवृत्ति 
और ऊर्जा का निर्धारण होता है। सूर्य पृथ्वी के ताप का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य 
ताप की विभिन्नता के कारण ही वायु की गति, दिशा और वाष्पीकरण नियंत्रित 
होता है। सूर्य से सूर्याताप से आशय किसी निश्चित समय में पृथ्वी के किसी 
निश्चित क्षेत्र में सूर्य से प्राप्त ताप की मात्रा है। 

भोजन पकाने के लिए सौर ऊर्जा की अधिकतम उपयोग विकासशील देशों 
में किया जा रहा हैं निःसन्देह इससे अविकसित देशों की ईधन समस्या जो घरेलू 
ईंधन की थी, जिससे वन विनाश, भू-क्षरण; जैसे-पर्यावरणीय समस्याएँ जन्म 
ले रहीं थीं और अति उपयोग से पारिस्थितिक असन्तुलन पैदा हो रहा था, उसकी 
गति कुछ धीमी हो गई है। 

अविकसित देशों में जीवाश्य ईधन; जैसे-कैरोसिन तथा गैस और लकड़ी , 
की बचत होगी। इन देशों में महिलाओं की अधिकांश शक्ति घरेलू ईधन के 
संग्रहण में व्यय होती थी और उसके धुएँ से इनके स्वास्थ्य को भी खतरा था। 
सोलर-कुकर का व्यापक प्रसार-प्रचार किया जा रहा है। 

बिजली बनाने में सौर-ऊर्जा का दूसरा उपयोग किया जा रहा है। बड़ी 
मात्रा में इसका उपयोग मध्यप्रदेश के पंचमढी पर्यटक स्थल में हुआ है। 
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सौर-ऊर्जा का उपयोग दक्षिणी भारत के बहुत से उद्योगों में भी किया गया है। 
सौर-ऊर्जा से संचालित मिनी बसों का निर्माण परिवहन और संचार में, भोपाल 
भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने भी किया है। सौर-ऊर्जा के विविध उपयोग 
इसी प्रकार किए जाने लगे हैं। 


(ख) पवन ऊर्जा 

पवन शक्ति का ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों में महत्त्वपूर्ण स्थान ÈI 
असीम शक्ति पवन में है, जिसका उपयोग पवन-चक्की संयंत्र द्वारा विद्युत 
उत्पादन कर कूपों से जल निकालने, आटा-चक्की चलाने, फसलों की कटाई 
और उसे तैयार करने में किया जा सकता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 
पवन शक्ति से 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। 

वायु द्वारा संचालित पवन संयंत्र का उपयोग बहुत पुराना होने पर भी भारत 
में बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं है वैकल्पिक ऊर्जा का जबकि यह एक अच्छा 
स्रोत हो सकता है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा के समुद्री 
किनारों के पास जहाँ वायु वेग अधिक है वहाँ यह अत्यन्त सफल है। 

मध्य भारत के गंगा-सिंध के मैदानी क्षेत्र में वर्तमान में पवन ऊर्जा की 
सहायता से अनेक जगह 000 फीट तक की गहराई से पानी खींचने तथा छोटे 
घरेलू आवश्यकता की पूर्ति कर देने वाले 2 किलोवाट/घंटा के विद्युत संयंत्र 
काम कर रहे हैं। इस ऊर्जा की भी विशेषता यही है कि किसी प्रकार का 
रख-रखाव सहित, कोई व्यय नहीं है और प्रदूषण मुक्त है। अपने देश में इस ऊर्जा 
के अधिकाधिक उपयोग की सम्भावनाओं पर विचार करना चाहिए। 


(ग) बायोगैस 

अक्षय ऊर्जा का महत्त्वपूर्ण साधन बायोगैस है। इसका उत्पादन व्यापक रूप 
से उपलब्ध गोबर से होता है। बहुत छोटे-छोटे जीवाणु एक साथ मिलकर मिथेन 
गैस का उत्पादन करते हैं। जो बायोगैस का ज्वलनशील तत्त्व है। इसे भारत में 
सामान्यतया गोबर से तैयार किया जाता है। अब बहुत समय बाद कुछ अन्य 
पदार्थो, जिनमें मानव मल सब्जियों व फलों की सड़ी हुई रद्दी, जल कुम्भी, कृषि 
तथा उद्योगों के अपशिष्ट आदि से भी इसे तैयार किया जाता है। 

बायोगैस संयंत्र, कार्बन युक्‍त सेल्युलोस को बिना वायु के किण्वन से 
निकलने वाली ज्वलनशील गैस 'मीथेन' के सिद्धान्त पर कार्य करता हे! 
सामान्यतया गोबर के प्रयोग से तैयार की गई गोबर गैस में 50% मीथेन, 30% 
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कार्बन डाई-ऑक्साइड, % हाइड्रोजन सल्फाइड तथा अल्प मात्रा में ऑक्सीजन, 
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। 

बहुत सरल संयंत्र की रचना भी है। एक बड़े व्यास की गोल टंकी अथवा 
गोलाकार हौज, जिसे 'डाइजेस्टर' कहते हैं, में दो तरफ दो निकास रास्तें होते 
हैं। मुख्य बर्तन डाइजेस्टर में गोबर अथवा अन्य पदार्थ को डाल देते हें 
(घोल-गीला गोबर:पानी. = 5:4)। इसे गैस होल्डर से ढक कर बन्द करते हैं। 
यह गेस होल्डर एक aed के रूप में काम करता है, जो डाइजेस्टर में उत्पन्न 
होने वाली गैस को निकलने देता है, अन्यथा उसे बन्द रखता है। संयंत्र के चालू 
` करने के लिए डाइजेस्टर के एक रास्ते से पूर्व में किण्वन की हुई गोबर को 
स्लरी डाल देते हैं। इससे डाइजेस्टर में किण्वन होता है। गैस होल्डर के निकास 
रास्ते से काम में आई स्लरी निकलती जाती है, जो खेतों में खाद्य के रूप में 
काम में लाई जा सकती है। संयंत्र के चालू रखने के लिए पहले निकास रास्ते 
से ही और गोबर का घोल (स्लरी) डालते रहते हैं। वर्तमान में इस संयंत्र के नए 
मॉडल बनाए गए हैं, जो सुविधाजनक हैं। भारत में अब तक 20 लाख बायोगैस 
संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। यह कुल उपलब्ध क्षमता का 2)% है। a 


(घ) बायोमास या जैव ऊर्जा 

महत्त्वपूर्ण स्रोत जैव पदार्थ, पादप एन्जाइम, बैक्टीरिया आदि ऊर्जा उत्पादन 
के हैं। ऊर्जा उत्पादित करने का एक संयंत्र कूडेदानो के कचरे से, दिल्ली स्थित 
तिमारपुर में लगाया गया है और मुम्बई में भी एक ऐसी बड़ी परियोजना पर कार्य 
चल रहा है। भारी विद्युत लिमिटेड (भेल) ने धान की भूसी से जलखेरी (पंजाब) 
में 0 मेगावाट का ऊर्जा संयंत्र लगाने की महत्त्वकांक्षी योजना शुरू की है। 


(ङ) कृषि अपशिष्ट ऊर्जा 

भारत एक कृषि प्रधान देश भारत है। गाँवों में भारत की अधिकांश आबादी 
रहती है, अत: गाँवों के लोग अपनी घरेलू ईंधन की आवश्यकताएँ स्थानीय रूप 
से प्राप्त लकड़ी, फसल अवशिष्ट तथा गोबर से बने उपलों से पूरा कर लेते हैं। 
इन तीनों चीज़ों का उपयोग क्रमशः 65%, 20% तथा 5% ÈI लेकिन जहाँ शहरी 
क्षेत्र है, वहाँ यह उपयोग थोडा भिन्न होकर लकड़ी 68.5% तेल अथवा गैस 6. 
9% उपले 8.3%, कोयला 2.3%, विद्युत 0.6% एवं अन्य 3.4% है। 

लकड़ी का उपयोग इन दोनों प्रकार की आबादियों में लगभग 65 से 70% 
है। उपलों का उपयोग यद्यपि अधिक मात्रा में मिलने से होता है, लेकिन यह 
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एक बहुत अच्छी खाद है जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। अतः 
उपलों का प्रयोग भी दूर दृष्टि से राष्ट्रहित में नहीं है। 

इतनी भारी मात्रा में कृषि अपशिष्ट देश में उपलब्ध है कि यदि इस पूरे 
का उपयोग ऊर्जा का उत्पादन में किया जा सके, तो एक ओर तो खेतों में बेकार 
संग्रहण को हटाया जा सकता है दूसरे उसे ऊर्जा उत्पादन जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य 
में लगाकर अनेक बहुमूल्य ऊर्जा स्रोतों को बचाया जा सकता है। 


(च) भू-तापीय ऊर्जा 

संयंत्र लगाकर भू-तापीय ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं, जो प्राकृतिक गर्म 
पानी के झरने या तालाब से प्राप्त की जाती है। यह ऊर्जा पृथ्वी की सतह से 
l0 किलोमीटर की गहराई तक को उष्मा से प्राप्त होती है। भू-तापीय द्रव का 
तापमान 030 डिग्री सेल्सियस होने की स्थिति में विद्युत उत्पादन के लिए इस 
ऊर्जा का इस्तेमाल हो सकता है। भारत में भू-तापीय ऊर्जा की प्राप्ति की व्यापक 
संभावनाएँ हैं, क्योंकि देश में गर्म भूगर्भीय स्रोतों वाले 340 स्थान हैं। इस प्रकार 
की परियोजनाएँ लद्दाख वर्तमान में भारत की पूगा-घाटी तथा मणिकर्ण में 
क्रियाशील हैं। 


(छ) समुद्री ऊर्जा 

ऊर्जा का अच्छा स्रोत समुद्री ऊर्जा भी बार-बार इस्तेमाल हो सकने वाली 
हे। समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र केरल में विजिंगम 
तट में लगाया गया है। इसकी अधिकतम क्षमता 50 मेगावाट बिजली उत्पादन 
की है और उसमें वर्ष के दस महीने 75 किलोवाट के औसत से बिजली का 
उत्पादन हो सकता है। 

एक 990 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला संयंत्र कच्छ की खाड़ी में 
निर्माणाधीन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में समुद्री ताप ऊर्जा से बिजली 
बनाने की अच्छी संभावनाएँ हैं। तरंग ऊर्जा अनुसंधान और विकास कार्यक्रम वर्ष 
982 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई में आरंभ किया गया, जिसका मूल 
उद्देश्य तरंगों (लहरने) से ऊर्जा निष्कर्षण की संभावना को परिमाणित करना और 
इस प्रकार की ऊर्जा की लागत का अनुमान लगाना है। 


(ज) वन उत्पादन से ऊर्जा 
भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत वन क्षेत्र 75 मिलियन हेक्टेयर आजादी के 
बाद सन्‌ 095) में माना गया, जो कुल भू-क्षेत्र 329 मिलियन हेक्टेयर का 
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लगभग 23% था। वन उत्पाद के रूप में इसमें से 60% भाग को प्रयोग करने 
हेतु अंकित किया गया तथा शेष 40% को रिजर्व क्षेत्र में रखा गया। वन क्षेत्रो 
से इन अंकित इमारती लकड़ी, खेल का सामान, फर्नीचर, रेल के डिब्बे और 
स्लीपर आदि के अतिरिक्त विशेष रूप से जिन चीज़ों पर अधिक व्यय हुआ है 
वह-(॥) घरेलू ईंधन तथा (2) शवदाह प्रमुख È! बड़े-बड़े कारखानों की भट्टियों 
में भी लकडियों को काम में लिया जाता रहा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार केवल 
जलाऊ ईंधन के रूप में ही लगभग 25 मिलियन टन लकड़ी प्रतिवर्ष व्यय हो 
जाती है। और व्यय इसके अतिरिक्त है, जिस पर यदि इतना ही व्यय और मानें, 
तो लगभग 250 मिलियन टन लकड़ी का व्यय प्रतिवर्ष वन क्षेत्रों से हो रहा है। 
इतनी लकड़ी लगभग 400 मिलियन घन मीटर लकड़ी से प्राप्त हो सकती है, 
जिससे पूरा देश ही प्रभावित होगा। 


विकास : ऊर्जा क्षेत्र का 

मुख्यतः केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय पर ऊर्जा के पारंपरिक व गैर-पारंपरिक 
स्रोतों के विकास का दायित्व है। विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम व प्राकृतिक 
गैस विभाग पारंपरिक स्रोतों के विकास एवं विस्तार का दायित्व संभालते हैं 
जबकि ।982 में गठित गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग पर सौर, पवन, 
बायो-ऊर्जा आदि के विकास कार्य का दायित्व है। विद्युत के उत्पादन व प्रसारण 
की जिम्मेदारी कई केन्द्रीय संगठनों पर है। चूँकि समवर्ती सूची में विद्युत को 
रखा गया है, इसके उत्पादन में अत: राज्य सरकार भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती 
है। इस प्रकार प्रमुख केन्द्रीय संगठन ÈI 


राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम 

उच्च ताप परियोजनाएँ इस निगम के अंतर्गत हैं, जो विद्युत उत्पादन में 
संलग्न हैं। ये हैं-सिंगरौली (उ.प्र.), कोरबा (उ.प्र.), समागुडम (आ.प्र.), फरक्का 
(प.बंगाल), विन्ध्याचल (म.प्र.), रिहन्द (उ.प्र), कहलगांव (बिहार), तथा तलचर 
(उडीसा), ऊँचाहार (उ.प्र.), सिमहाद्री, टाँडा, (आ.प्र.)। इसके अलावा सात-गैस 
आधारित परियोजनाएँ अंटा (राजस्थान), औरइया (SH), दादरी (उ.प.) और 
कवास (गुजरात) कायाकुलम सीपत में हैं। देश में पैदा की जाने वाली कुल 
विद्युत का 2.4 प्रतिशत, तापीय ईकाइयों द्वारा उत्पादित विद्युत का 29.4 प्रतिशत 
हिस्सा निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। प्रेषण की प्रभावी बनाने तथा इस 
दौरान नुकसान को कम करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत ट्रांसमिशन 
निगम की स्थापना की है। इसके साथ ही एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड तथा क्षेत्रीय 
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पावर frst की स्थापना भी की गई है और कोलडम हिमालय विद्युत परियोजना 
कार्यरत है। 


राष्ट्रीय जल विद्युत निगम 

975 में इसकी स्थापना की गई थी। विद्युत परियोजनाओं का समन्वित 
ढंग से विकास इसका लक्ष्य केन्द्रीय क्षेत्र में जल करना है। जल विद्युत निगम 
कई स्थानों पर विद्युत का उत्पादन कर रहा है तथा कई परियोजनाएँ निर्माणधीन 
हैं। उरी, सलाल (जम्मू-कश्मीर), डलहौजी, चामेरा (हि.प्र.), टनकपुर (उ.प्र.), 
रनगीत (सिक्किम) में निगम कौ परियोजनाएँ चल रही हैं। इसके अलावा, तस्ता 
(सिक्किम) तथा कच्छ टाइडल प्रोजेक्ट (गुजरात) के निर्माण का कार्य भी निगम 
को सौंपा गया है। 


मुख्य अन्य केन्द्रीय संगठन 

अन्य संगठन हें उत्तर-पूर्व विद्युत निगम, दामोदर घाटी निगम, भाखडा-व्यास 
बोर्ड, जो कि केन्द्रीय विद्युत विभाग के अंतर्गत आते हैं। एन.पी.सी.सी., केन्द्रीय 
विद्युत अनुसंधान संस्थान आदि अन्य मुख्य संगठन हें। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 
की 969 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण से 
संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों का आवश्यक धन उपलब्ध कराना है। 


कार्यक्रम : ऊर्जा संबंधी 


ऊर्जा ग्राम परियोजना 

गाँवों को ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा ग्राम का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना 
है। यह एक ऐसी अवधारणा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की समस्त ऊर्जा 
आवश्यकताएँ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों से पूरी करने की व्यवस्था 
की जाती हे। इस महत्त्वकांक्षी योजना के लिए गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग 
ने “ग्रामीण पुर्नबीकरणीय ऊर्जा प्रणाली' की स्थापना की है। कई गाँवों में इस 
प्रणाली के तहत इसका सफल प्रयोग किया गया है और कई गाँवों में इस पर 
अभी काम चल रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य गाँवों को ऊर्जा के क्षेत्र 
में आत्मनिर्भर बनाना है। इस समन्वित ऊर्जा प्रणाली द्वारा देश में दूर दराज के 
गाँवों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। 


प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम 
प्रकाशवोल्टीय प्रोद्योगिकी की सहायता से पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ 
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एवं विश्वसनीय तरीके से धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। 
विद्युत आपूर्ति के लिए वाणिज्यक आधार पर वर्तमान में प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों 
का देश में कम बिजली वाले अनुप्रयोगों; जैसे-दूरसंचार, रेलवे संकेत व्यवस्था, 
तेल प्लेटफार्मो हेतु टेलीमीटरी, कैथोडिक सुरक्षा, सूक्ष्म तरंग रिपीटर केन्द्रों एवं 
टी.वी. प्रसारण को इस्तेमाल किया जा रहा है। 

प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सौर सेलों की कुशलता को 
बढ़ाना, नई सामग्रियों का विकास करना तथा प्रकाशवोल्टीय सामग्रियों एवं 
उत्पादों के उत्पादन में ऊर्जा की खपत में कमी लाना है। 


मैग्नेटो हाइड़ो डायनेमिक्स कार्यक्रम - 

एक विशेष युक्ति एम.एच.डी. जनित्र (जेनरेटर) है, जिसके द्वारा चुम्बकीय 
सतह पर चालक तल के बहाव द्वारा ताप ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में 
परिवर्तित किया जाता है। एम.एच.डी. विद्युत उत्पादन उच्च क्षमता एवं कम 
प्रदूषण की दृष्टि से ताप विद्युत उत्पादन की तुलना में आकर्षक है। इस कार्यक्रम 
के अन्तर्गत भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, तिरुचिरापल्ली में वर्ष 985 में 
5 मेगावाट की ताप निवेश एम.एच.डी. प्रायोगिक संयंत्र सुविधा प्रारम्भ की गई। 
प्रायोगिक चालनों से इस प्रायोगिक संयंत्र के एयर फ्री हीटर, कम्बस्टर, एवं अन्य 
घटकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। 


राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम 

भारत में खपत होने वाली कुल ऊर्जा की लगभग 40 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रो 
में ऊर्जा उपयोग की जाती हे। घरेलू क्षेत्र में इसमें से 55 से 60% ऊर्जा खाना - 
पकाने एवं अन्य उपयोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है। खाना पकाने हेतु 
बायोमास ईधन तथा कृषि एवं पशु अपशिष्टों के अकुशल उपयोग से गंभीर 
स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हुई Sl अतः परंपरागत एवं अकुशल चूल्हों के स्थान 
पर अपेक्षाकृत अधिक ईधन-कुशल व उन्नत चूल्हों का इस्तेमाल आज को 
आवश्यकता है, ताकि जलावन, लकड़ी एवं वनों की रक्षा की जा सके एवं 
स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधी दशाओं में भी सुधार लाया जा सके। राष्ट्रीय उन्नत 
चूल्हा कार्यक्रम को इस संदर्भ में पर्याप्त महत्त्व दिया जाना समीचीन है। 


प्रमुख उद्देश्य इस कार्यक्रम के 
(क) ईंधन की बचत, 
(ख) रसोईघर में धुएँ को कम करना, 
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(ग) वन संरक्षण एवं पर्यावरण सुधार, 

(घ) स्वास्थ्य संबंधी खतरों में कमी और, 

(S) रोज़गार के अवसर निर्धन ग्रामीणों के लिए जुटाना। 

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण, अर्द्धशहरी एवं शहरी क्षेत्रों के 
लाभार्थियों को लाना है। इसके लिए अनुसूचित जातियों/जनजातियों एवं पहाड़ी 
क्षेत्रों तथा वनों के कटाव की गंभीर समस्याओं से ग्रस्त क्षेत्रों, उत्तरपूर्वी क्षेत्र, 
दूर-दराज के क्षेत्रों एवं शहरी झुग्गी-झोपडी वाले क्षेत्रों के लाभार्थियों के 
आवश्यकतानुसार स्थिर एवं सफरी मॉडल के चूल्हो के निर्माण की परिकल्पना 
है। पारंपरिक चूल्हों की 5 से 0 प्रतिशत की तापीय कुशलता की अपेक्षा स्थिर 
एवं सफरी चूल्हो को न्यूनतम तापीय क्षमता क्रमश: 20 एवं 25 प्रतिशत है। 


इलेक्ट्रॉनिक लैंप (ई-लेम्प) 

वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक लैंप में उपयोग में लाए जाने वाले बल्बों की तुलना 
में सिर्फ एक चौथाई बिजली की खपत होती है। किसी भी फ्लुओरेसेंट लैंप की 
इस ई-लैंप की कार्यप्रणाली से बिल्कुल भिन्न है। रेडियों तरंगों से इसमें प्रकाश 
उत्पन्न किया जाता है। ई-लैंप की भीतरी सतह पर फॉस्फोरस का लेप किया 
जाता है, जो रेडियो तरगों के सम्पर्क में आकर उत्तेजित हो जाता है और बल्ब 
इसी से प्रकाशमान होता है। मुख्यतः चार चरणों में इस लैंप के अन्दर रेडियों 
तरंगों का निर्माण होता है। इसके अंदर सर्वप्रथम विद्युत धारा प्रवाहित कर रेडियो 
तरंग जनित्र में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। तत्पश्चात दोलक से निर्गत तरंगों 
को सिग्नल का एम्प्लीफायर से होकर गुजारा जाता है, जो रेडियों आवृत्ति एंटीना 
को चलाती है। पारा का वाष्प इसके अंदर भरा रहता है। जब एंटीना से रेडियों 
आवृत्ति तरगों का उत्पादन होता है, तो बल्ब के अंदर भरे पारे का वाष्प फोटॉन 
का उर्त्सजन करता है, जो बल्ब के आंतरिक सतह पर लगे फॉस्फोरस से 
टकराकर प्रकाश का निर्माण करते हैं। 20 हजार घंटा ई-लैंप का जीवनकाल ZI 


ऊर्जा संरक्षण 

खनिज ईधनों का प्रयोग सर्वाधिक विश्व में दैनिक ऊर्जा स्रोत के रूप में 
होता है। खनिज ईंधनों में कोयला एवं पेट्रोलियम प्रमुख हैं। इनका भंडार सीमित 
है। और इनको पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता है, दिन-प्रतिदिन तीव्र गति 
से जबकि इनका दोहन विश्व में हो रहा है। इन ऊर्जा स्रोतों का दूसरा बड़ा 
दुष्प्रभाव पर्यावरण प्रदूषण है। कोयला और पेट्रोलियम वैश्विक तापन, हरित गृह 
प्रभाव के प्रमुख कारण ÈI अतः यह आवश्यक है कि इन ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता 
कम की जाए। इसके निम्नलिखित उपाए अपनाए जाने चाहिए। 
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l. 


N 


गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत की खोज और उनके उपयोग के लिए 
तकनीकों का विकास किया जाना चाहिए] 

ged स्तर पर बायोगैस ऊर्जा उत्पादन को लिया जाना चाहिए। 

पूरे देश में सोलर या सौर-ऊर्जा का प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए 
तथा इसके उपयोग के लिए विकसित तकनीक को जन-मानस तक 
पहुँचा चाहिए। 

ऊर्जा उत्पादन पर शहरों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थों से बल 
दिया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण प्रदूषण समस्या का भी निदान हो 
और ईंधन समस्या का भी उचित हल निकल सके। 

वायु जनित ऊर्जा, समुद्रीय ऊर्जा, गर्म झरनों से उत्पादित ऊर्जा, 
खर-पतवार जनित ऊर्जा, तथा अन्य गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का 
विकास और उनके उपयोग के लिए सस्ती तकनीक जन-मानस को 
उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 

नए वृक्ष लगाए जाने चाहिए ईंधन के लिए काटे गए वृक्षों के स्थान 
पर। 

सोलर या सौर-ऊर्जा एवं बायोगैस उत्पादन सयन्त्रो के डिजाइन में 
सुधार कर उन्हें और अधिक दक्ष बनाना चाहिए। 

सावधानी पूर्वक आण्विक ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। 


2 (छ) बौद्धिक सम्पदा : भारत की. 


आज दुनिया भर में बौद्धिक सम्पदा के सृजन, मूल्यांकन, संरक्षण और 
उपयोग का मुद्दा अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है-आज बेतहाशा वृद्धि वैज्ञानिक 
ज्ञान में हो रही है। बौद्धिक सम्पदा को नई-नई तरह की संरक्षण की माँग बढ़ 
रही है। यही नहीं बौद्धिक सम्पदा संबंधी सूचनाओं के आसानी से उपलब्ध हो 
जाने से पुरानी ‘ge गारे' वाली अर्थव्यवस्था के ऊपर अब ज्ञान पर आधारित नई 
अर्थव्यवस्था हावी होती जा रही है। इस तरह परम्परागत ज्ञान व जीवित पदार्थों 
से जुड़े बौद्धिक सम्पदा के जटिल मुद्दों से 2। वीं शताब्दी को बौद्धिक सम्पदा 
कार्यसूची तैयार करने में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बौद्धिक 
सम्पदा को अब अलग और अपने आप में सम्पूर्ण क्षेत्र के रूप में नहीं देखा 
जाएगा, बल्कि इसे एक ऐसे महत्त्वपूर्ण और कारगर नीतिगत औजार के रूप में 
देखा जाएगा जो सरकार के लिए सामाजिक-आर्थिक, टेक्नोलॉजी संबंधी और 
राजनीतिक प्रासंगिक होगा। 
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जब हम आमतौर पर बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की सुरक्षा करके नए 
आविष्कारों के संरक्षण की बात सोचते हैं तो हम केवल औपचारिक प्रणाली के 
अतंर्गत आने वाले संस्थाओं; जैसे-विश्वविद्यालयों और औद्योगिक अनुसंधान व 
विकास प्रयोगशालाओं में हो रहे अविष्कारों की बात सोच रहे होते हैं अकसर 
जिस तथ्य को भूला दिया जाता है वह यह है कि आविष्कारों की अनौपचारिक 
प्रणाली में भी कई नई बातें होती रहती हैं इन नए आविष्कारों के पीछे दस्तकार, 
किसान, जनजातीय लोग या समाज के सबसे निचले स्तर के अन्य खोजी हो 
सकती हें विकासशील देशों में अनेक समाजों ने अपनी ज्ञान-प्रणाली का विकास 
और परिष्कार अपने बूते पर किया हे ये विकास भूगर्भ विज्ञान, पारिस्थितिकी 
वनस्पति विज्ञान, कृषि, शरीर क्रिया विज्ञान और स्वास्थ्य जैसे विविध क्षेत्रों में 
हुआ है। चिकित्सा की आयुर्वेद जैसी भारतीय पद्धतियाँ इसका एक उदाहरण हें। 
स्वदेशी ज्ञान और अविष्कारों से संबंधित बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण के मुद्दे बडे 
विविध, जटिल और भावनात्मक दृष्टि से काफी संवेदनशील हैं। 

अमौलिक आविष्कारों, खास तौर पर परम्परागत औषधियों से जुड़े 
आविष्कारों के लिए पेटेंट प्रदान करने से विकासशील देशों में भारी चिंता प्रकट 
की जाने लगी है क्‍योंकि ये औषधियाँ पहले से ही इन देशों में परम्परागत ज्ञान 
का हिस्सा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ ने घावों को भरने के 
हल्दी के गुण के लिए अमरीका में जारी पेटेंट को चुनौती दी थी। अमरीकी पेटेंट 
दफ्तर ने यह सुनिश्चित करने के बाद कि इसमें कोई नई खोज नहीं है, और 
इस खोज का उपयोग भारत में सदियों से होता आया हे, अपना ऐतिहासिक 
फैसला सुनाया और :997 में यह पेटेंट रद्द कर fea यह घटना किसी तालाब 
में छोटा-सा Has डालने के समान साबित हुई। इससे जो तरंगे और लहरें उठीं 
वे दक्षिण अमरीका में अमेजन के आदिवासियों तक पहुँची। 

अमेजन के आदिवासी संगठनों की समन्वय समिति ने हल्दी पेटेंट मामले 
से प्रेरित होकर, जो इस क्षेत्र के 400 से अधिक स्थानीय आदिवासियों का 
प्रतिनिधित्व करती है, एक गलत पेटेंट (986 में जारी अमरीकी पादप पेटेंट सं. 
5,75]) का विरोध fea यह पेटेंट एक ऐसे पौधे के लिए जारी किया गया 
था जो अमेजन के वर्षा वनों में पाए जाने वाले बी. कापी नाम की पादप प्रजाति 
के लिए था। 'अयाहुसी' नाम के एक उत्पाद के रूप में इसका उपयोग दवा 
के तौर पर परम्परागत रूप से होता आया था। 

विशेष रूप से याचिका दायर करने वालों ने भारत द्वारा हल्दी का पेटेंट 
रद्द कराने के मामले का उल्लेख किया और न्याय दिलाने की गुहार लगाई। 
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अमरीकी पेटेंट कार्यालय ने मामले की फिर से जाँच के बाद नवम्बर, ।999 
में संबंधित पेटेंट रद्द कर दिया। एक दिलचस्प बात यह हुई कि पेटेंट यों तो 
986 में जारी किया गया था, लेकिन भारत की सफलता के बाद मुकदमा 
।997 में हल्दी वाले मामले में नवम्बर, ]999 में ही लड़ा जा सका। 

मई 2000 में इन दो मामलों के बाद पेटेंट रद्द करने संबंधी दो अन्य मामले 
आए। नीम के लिए डब्ल्यू. आर. ग्रेस कम्पनी और अमरीकी कृषि विभाग के 
यूरोपीय पेटेंट दफ्तर की ओर से जो पेटेंट जारी किया गया था (ईपीओ. सं. 
436275) वह भी रद्द कर दिया गया। फैसले में इसका कारण यह बताया गया 
कि भारत में पहले से इसके उपयोग की जानकारी थी। कुछ महीने पहले भारत 
ने बासमती चावल के पेटेंट (अमरीकी पेटेंट सं. 5,633,484) के खिलाफ 
पुनरीक्षण याचिका दायर की। चावल कौ इस किस्म के बारे में अमरीकी पेटेंट 
दफ्तर ने टेक्सास की राइसटेक नाम की एक कम्पनी को पेटेंट जारी कर दिया 
था। भारत के दावे के मद्देनजर इस कम्पनी को पेटेंट कराई गई किस्म का अपना 
दावा वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। भारत ने पेटेंट के खिलाफ एक हैट-ट्रिक 
बनाने का गौरव हासिल किया है। लेकिन हमने अब तक जो कुछ देखा है वह 
तो बहुत ही कम है पेटेंटों को चुनौती देने की बजाए हमें इस समस्या को जड़ 
से समाप्त करना होगा। 

स्थानीय लोगों के स्वदेशी ज्ञान पर विकासशील देशों में आधारित पेटेंटों 
को लेकर समस्याएँ हैं। इस मुद्दे प विकासशील और विकसित दोनों ही तरह 
के देशों को मिलकर विचार करने की आवश्यकता है। 

किसी चीज़ के बारे में पेटेंट के दावे पर विचार करते समय आंतर्राष्ट्रीय 
पेटेंट कार्यालय में पेटेंट नीरिक्षक उपयुक्त गैर-पेटेंट जानकारी का भी उपयोग 
छानबीन करते समय करते हैं। लेकिन पेटेंट संबंधी दस्तावेज आम तौर पर 
अलग-अलग जगह उपलब्ध रहते है। इन्हें गैर-पेटेंट दस्तावेजों के मुकाबले 
खोजना अधिक आसान है। इसीलिए परम्परागत ज्ञान के मामले में हमें आसानी 
से खोजे जा सकने वाले गैर-पेटेंट दस्तावेजों से युक्त डाटाबेस तैयार करने होंगे। 
परम्परागत ज्ञान का प्रलेखन किया जाना चाहिए और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में 
संग्रहीत करना चाहिए। इसके अलावा इसका अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण प्रणाली 
के अनुसार सही तरीके से वर्गीकरण भी किया जाना चाहिए ताकि आवश्यकता 
पड़ने पर इसे आसानी से खोजा और फिर से प्राप्त किया जा सके। इससे 
विकासशील देशों के परम्परागत ज्ञान पर आधारित उत्पादों 'को गलत तरीके से 
पेटेंट कराने की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। 
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इस चुनौती से निपटने के लिए पहल करने वाला पहला देश भारत है। 
परम्परागत ज्ञान की डिजिटल लाइब्रेरी तैयार करने के लिए भारत सरकार 
परम्परागत औषधीय पेड-पौधों और प्रणालियों के लिए कदम उठा रही है। एक 
ऐसे सेतु का निर्माण होगा, इससे परम्परागत ज्ञान संबंधी संसाधनों के वर्गीकरण 
में भी मदद मिलेगी। इसे अंतराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पेटेंट वर्गीकरण 
प्रणाली से जोड़ने से होगा जिसके माध्यम से वाशिंगटन में बैठा पेटेंट निरीक्षक 
संस्कृत के किसी पुराने श्लोक में निहित जानकारी को कम्प्यूटर के जरिए 
आसानी से समझ सकेगा। इससे गलत पेटेंट दिए जाने की आशंका समाप्त हो 
जाएगी क्योंकि पेटेंट निरीक्षक का परम्परागत भारतीय ज्ञान पर किसका अधिकार 
है इसकी जानकारी रहेगी। 

इस तरह, भारत में परम्परागत ज्ञान की डिजिटल लाइब्रेरी बन जाने से देश 
को नए-नए आविष्कार करने की क्षमता बढ़ेगी और वृहत्तर उद्देश्य पूरा हो 
सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि परम्परागत ज्ञान के बिखरे हुए 
और अलग-थलग पड़े सन्दर्भ सूत्रों को फिर से प्राप्त किए जा सकने वाले रूप 
में संकलित किया जा सकेगा। इससे परम्परागत ज्ञान और आधुनिक ज्ञान प्रणाली 
के बीच एक सम्पर्क सेतु का निमार्ण होगा। विभिन्न भाषाओं में इस ज्ञान को 
फिर से प्राप्त करने को क्षमता उत्पन्न हो जाने पर भारत में आधुनिक अनुसंधान 
को बढ़ावा मिलेगा। तब भारत में ही अनुसंधान की दिशा में एक ऐसी पहल होगी 
जिससे परम्परागत ज्ञान और समृद्ध होगा। उदाहरण के लिए परम्परागत ज्ञान पर 
आधारित एलोपेथिक औषधियाँ बनाने में भी जड़ी बूटियों का उपयोग किया जा 
सकेगा। इनके बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता परम्परागत ज्ञान 
प्रणाली के आधुनिकीकरण के लगातार प्रयासों से बढ़ेगी और एक ऐसी वैज्ञानिक 
दृष्टि को विकास होगा जिससे आधुनिक प्रणाली के चिकित्सक और आम जनता 
परम्परागत प्रणालियों को स्वीकार करने लगेंगे। 
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पारिस्थितिक तन्त्र का पर्यावरण अध्ययन में सम्यकू ज्ञान नितान्त 
आवश्यक है, कारण जैव भार का सर्जक पारिस्थितिक तन्त्र होता है। सामंजस्य 
बनाकर एक स्थान या क्षेत्र प्रदेश में जीव, पर्यावरण से जीवित रहते हैं और 
वंशवृद्धि करते रहते हैं। सामान्यतः एक ऐसा तन्त्र भौगोलिक इकाई में स्थापित 
हो जाता हे जो सबका भरण-पोषण करता रहता है। टान्सले (]935) ने 
पारिस्थितिक तन्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि “यह एक गतिक व्यवस्था 
है जिसकी संरचना के घटक हें "-(अ) जैव परिवार जो एक साथ इकाई के रूप 
में रहते हें तथा (ब) उसका निवास्य जो पालता एवं रक्षा करता है। किसी स्थान 
पर पाये जाने वाले जैविक समुदाय परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हें तथा 
पर्यावरणीय तत्त्वों एवं उर्जा का आदान-प्रदान करते रहते हैं और प्रतिक्रिया करते 
रहते हैं। अतएव जीव समुदायों के जीवों की संरचना, कार्य एवं उसके 
समुदाय एवं पर्यावरण से पारस्परिक सम्बन्ध को पारिस्थितिक तन्त्र कहा 
जाता है। 

सामान्यतः जिस भौगोलिक क्षेत्र में जैव मण्डल के सदस्य निवास करते 
हैं और आपस में क्रिया करते हैं, वह परितन्त्र कहलाता है, यथा वन पारिस्थितिक 
तन्त्र, घास के मैदान का परितन्त्र, मरूस्थलीय पारिस्थितिक तन्त्र, तालाब का 
पारिस्थितिक तन्त्र। जीवमण्डल का सृजन विभिन्न परितन्त्र मिलकर करते हैं। 
वस्तुतः पृथ्वी एक व्यापक परितन्त्र है। भौगोलिक क्षेत्र में अनेक प्राकृतिक 
परितन्त्र मिलकर जीबोम बनाते हैं। सूर्य से सजीवों के लिए ऊर्जा खाद्य श्रृंखला 
के माध्यम से भोजन के रूप में प्राप्त होती है। 

जो जटिल तंत्र की संरचना प्रकृति में जीवधारियों तथा वातावरण के संयोग 
से होती है, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अजैविक घटकों के समन्वय से 
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पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण जीवधारियों एवं उसको प्रभावित करने वाले 
वातावरण से होता है। तंत्र के संचालन हेतु ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा 
स्वपोषियों के माध्यम से तंत्र के अन्य जीवों में प्रवेश करती है और पुनः जीवों 
को मृत्यु के पश्चात्‌ शरीर की संचित ऊर्जा का कुछ अंश मृतोपजीवी पौधों को 
प्राप्त होता है। निम्न वर्ग इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य शृंखला के होते 
हें-(अ) पारिस्थितिक तंत्र के वे जीव जो अपना भोजन वातावरण के 
आकार्बनिक पदार्थो एवं सौर ऊर्जा से बनाते हैं। प्राथमिक उत्पादक इन जीवों 
को कहा जाता है। पौधे इसके अन्तर्गत आते हैं, (ब) प्राथमिक उत्पादन पर ऊर्जा 
के लिये निर्भर रहने वाले जीवों द्वितीयक उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता 
भी कहते हैं। प्राणी वर्ग इसके अन्तर्गत आता है, (स) मांसाहारी जीवों को 
तृतीयक पोषण स्तर में रखा गया है। द्वितीय उपभोक्ता भी इन्हें कहा जाता 
है, (द) मानव चतुर्थ वर्ग में आता है, जो सामान्य प्राथमिक उत्पादन तथा 
द्वितीयक उत्पादन द्वारा भोजन प्राप्त कराता है, तथा (य) ऊर्जा प्राप्त करने वाले 
पौधे तथा प्राणियों के मृत शरीर से सूक्ष्म एवं अपघटक जीव, खाद्य श्रृंखला के 
पंचम स्तर को सृजित करते हैं। सभी जीवधारी समवेत परिस्थितिक तंत्र के 
आपस में खाद्य शृंखला द्वारा आबद्ध होते हें। 

वातावरण के घटकों के कारकों के कारण पारिस्थितिक तंत्र की उत्पत्ति, 
विकास एवं मृत्यु होती है। मानवीय क्रियाओं का प्रभाव भी इस पर परिवर्तन ला 
सकता है। वातावरण के जैब घटकों में प्राथमिक उत्पादन, द्वितीयक उत्पादन 
अथवा उपभोज्य तथा सूक्ष्म जीव (अपघटक), भौतिक घटकों में वायु, जल एवं 
ठोस अवस्था में पाये जाने वाले पदार्थ आते हैं। जैव कारकों में जीवों की 
प्रतियोगिता, संख्या आदि, भौतिक कारकों में ऋतु, ताप, प्रकाश, वायु वेग, 
आर्द्रता, वास स्थान तथा भू-आकृति आदि में मानवीय क्रियाओं के कारण यदि 
किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो पारिस्थितिक तंत्र हासोन्मुख हो जाता है। 

प्राकृतिक रचना पारिस्थितिक तन्त्र है जो प्राकृतिक नियमों के अनुरूप 
कार्यशील है। इसके सृजनकर्ता जैव एवं अजैव तत्त्व हैं जो समयानुसार परिवर्तित 
होते रहते हैं। अनेक जीवों का अभ्युदय इस परिवर्तन के कारण होता गया। कृषि 
भूमि मानव खाद्यान्न उत्पादन हेतु तैयार करता है, खाद्य फसलों गेहूँ, चावल, 
मक्का, गन्ना, आलू के अतिरिक्त बागानी कृषि करता है। मानवीय प्रयत्न से 
कृत्रिम परिस्थितिक तन्त्र का सृजन होता है। उल्लेखनीय है कि “कृत्रिम 
पारिस्थितिक तन्त्र' प्राकृतिक पारिस्थितिक तन्त्र के सदृश कार्य करता हैं। अजैव 
तत्त्वों में असन्तुलन होने पर कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र विनष्ट हो जाता है। 
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'पारिस्थितिक तन्त्र के घटक 

दो प्रमुख घटक एक आत्मनिर्भर परितन्त्र b-i. जैवीय एवं 2. अजैवीय 
होते हैं। पारस्परिक सम्बन्ध इन घटकों में होता है तथा परितन्त्र में पदार्थों एवं 
ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है। 

. जैविक घटक-ये (४) उत्पादन, (ii) उपभोक्ता, एवं (iii) अपघटक 
तीन प्रकार होते हैं। भोज्य सम्बन्धों के अनुरूप ये सभी घटक आपस में सन्तुलन 
बनाये रखते हैं। 

(7) उत्पादन-उत्पादन घटक हरी वनस्पतियाँ-पौधे परितंत्र के होते हैं। 
पौधे जल एवं कार्बन डाईआक्साइड से प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना 
अविवर्द्धन करते हें तथा कार्बनिक भोजन का सृजन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण 
क्रिया में प्रकाश ऊर्जा कार्बनिक भोज्य पदार्थों में रासायनिक ऊर्जा के रूप में 
इकट्ठी हो जाती है। हरे पौधे भोज्य पदार्थों के उत्पादन होते हैं। परितन्त्र के 
उपभोक्ताओं का जीवन भोज्य पदार्थो पर ही निर्भर होता है। जैवीय घटक के रूप 
में हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। सामान्यतः sta जन्तु हरी वनस्पतियों द्वारा 
निर्मित भोजन पर निर्भर होते हैं भोज्य पदार्थों की सर्जक है तथा उत्पादन की 
प्राकृतिक यन्त्र हें! 


600,+ 2 H,O amia, C,H,,0, + 60, + 6H,O 

(i) उपभोक्ता-भोजन के लिए हरे पौधों पर वे समस्त प्राणी जो प्रत्यक्ष 
रूप से आश्रित होते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अत: सभी जीवधारी उपभोक्ता 
वर्ग में सम्मिलित हैं। तींन प्रकार के उपभोक्ता होते हैं-(क) प्राथमिक उपभोक्ता, 
(ख) द्वितीयक उपभोक्ता, एवं (ग) तृतीयक उपभोक्ता। 

(क) प्राथमिक उपभोक्ता-प्राथमिक उपभोक्ता के अन्तर्गत उन 
जीव-जन्तुओं को रखा गया जो अपना भोज्य पदार्थ पौधों से सीधे ग्रहण करते 
हैं। इन्हें शाकाहारी उपभोक्ता कहते हैं। गाय, बकरी, खरगोश, हिरण वनस्पतियों 
की पत्तियों आदि को खाते हैं। पत्तियों को बहुत से कीट-पतंगे भी आहार बनाते 
हें। 

(ख) द्वितीयक उपभोक्ता-वे जीव-जन्तु जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को 
आहार बनाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये समस्त जीव-जन्तु मांसाहारी 
होते हैं। इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है, यथा मेंढक, मच्छर आदि कोट 
पंतगों को खाता है। बिल्ली चूहे आदि को मारकर खा जाती है। भेड़िया, बकरी 
आदि को मार अपना पेट भरता है। इस प्रकार अनेक जीव, जीवों को मार कर 
आहार प्राप्त करते हैं। 
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(ग) तृतीयक उपभोक्ता-अपना भोजन ये द्वितीयक उपभोक्ताओं से प्राप्त 
करते हैं। ये भी मांसाहारी होते हें। सांप, चूहे को मारकर खा जाता है। मोर साँप 
को माकर भोज्य पदार्थ प्राप्त करता हे। चीता हिरण एवं बकरी का शिकार करता 
है। तृतीय उपभोक्ताओं को अन्य जन्तु नहीं मार सकते। सर्वोच्च मांसाहारी ये कहे 
जाते हें। तृतीयक उपभोक्ता प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं का भक्षण 
करते हैं। सर्वाहारी मनुष्य को कहा जाता है। यह वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं 
के मांस दोनों से ही भोजन प्राप्त करता है। 

अपघटक इसके अन्तर्गत ऐसे जीव सम्मिलित हैं जो उत्पादक एवं 
उपभोक्ताओं के उत्सर्जी पदार्थ एवं उसके मृत शरीर का अपघटन कर देते ZI 
अपघटन से उत्पन्न जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल तत्त्वों में परिवर्तित हो जाते हें। 
पुनः जीवधारी सरल तत्त्वों का उपयोग कर लेते हैं। अपघटन करने वाले सूक्ष्म 
जीवों को अपघटक कहा जाता है। मृतोपजीवी कवक, जीवाणु को अपघटक 
कहते हैं। प्राकृतिक सफाईकर्ता इन अपघटकों को भी कहा जाता ÈI 

अजैवीय घटक अजैवीय घटक जलवायु के कारक जल, प्रकाश, तापादि 
अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ पारिस्थितिक तन्त्र के हैं। परितन्त्र में जैव 
समुदाय एवं अजैव के बीच पदार्थो का सृजन एवं आदान-प्रदान निरन्तर चलता 
रहता है। तीन वर्गो में ओडम (97l) के अनुसार अजैवीय घटकों को रखा गया 
है- 

(क) जलवायु सम्बन्धी कारक-इस कारक में ताप, प्रकाश, जल आदि 
उल्लेखनीय हें। ऊर्जा स्त्रोत सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा के रूप 
में धरातल पर पहुँचती हे। प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासयनिक उर्जा 
में परिवर्तित होकर कार्बनिक पदार्थों में संचित होती है। श्वसन प्रक्रिया में भोज्य 
पदार्थों में इकट्ठी रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा एवं ताप में परिवर्तित हो जाती 
है। जैविक क्रियाओं का संचालन गतिज ऊर्जा से होता है। ऊर्जा कभी भी नष्ट 
नहीं होती बल्कि इसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। 

(ख) अकार्बनिक पदार्थ-अकार्बनिक पदार्थ पारिस्थितिक तन्त्र के 
खनिज, लवण, हाईड्रोजन, कार्बन डाईआक्साइड, नाईट्रोजन, आक्सीजन आदि 
प्रमुख घटक हैं। ये जीवों के जीवन के लिए अनिवार्य हैं। 

(ग) कार्बनिक पदार्थ-वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि कार्बनिक पदार्थ 
जैव समुदाय की संवृद्धि में सहायक होते हैं। निरन्तर पारिस्थितिक तन्त्र में पदार्थों 
का आदान-प्रदान चलता रहता है। 
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जैवीय समुदाय तथा अजैव के मध्य पदार्थों का सृजन एवं अबाध 
आदान-प्रदान पारिस्थितिक तन्त्र में चलता रहता है। समस्त जैव जगत, अजैव 
पदार्थों को ग्रहण करता है तथा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये 
कार्बनिक पदार्थ जीवधारियों के जीवन अभिवर्द्धन में सहायक होते हैं। जीवों के 
मृत्योपरान्त जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन सरल अकार्बनिक पदार्थों के 
रूप में हो जाता है। इन सरल अकार्बनिक पदार्थों का वायुमण्डल एवं मृदा में 
पुनः सम्मिश्रण हो जाता है और पदार्थों का चक्रीकरण पारिस्थितिक तन्त्र में 
चलता रहता है। 

पारिस्थितिक तन्त्र के सभी घटक भोजन श्रृंखला को संचालित करने में 
क्रियाशील रहते हैं। भोज्य पदार्थों के लिए सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं। 
कार्यात्मक दृष्टिकोण से पारितन्त्र के जीवों के दो वर्ग-(क) स्वपोषी जीव 
संघटक, (ख) परपोषी जीव संघटक किये गये I 

स्वपोषी संघटक-इसे उत्पादक संघटक भी कहते हैं। ये अपना भोजन 
स्वयं निर्मित करते हैं। स्वपोषी संघटक पेड-पौधे होते हैं। 

परपोषी जीव संघटक-इस वर्ग में पौधों एवं जीवों पर निर्भर रहने वाले 
जीव सम्मिलित हैं। परपोषी जीव घटक भोज्य पदार्थो का-(क) जीवित पौधो एवं 
जीव, (ख) अर्द्ध वियोजित पौधे एवं जीव, तथा (ग) जैविक यौगिक घोल के 
रूप में उपयोग. करते हैं। उपयोग की प्रक्रिया की दृष्टि से परपोषीय प्राणियों को 
तीन वर्गो में रखा गया है-(7) मृतजीवी मृत प्राणियों एवं पौधों से प्राप्त कार्बनिक 
तत्त्वों के उपयोग से जीवित रहते हैं, यथा बैक्टीरिया, (ii) परजीवी-जैसे जुआं 
मानव या अन्य प्राणियों पर अपने पोषण पदार्थों के लिए निर्भर हैं, तथा (iii) 
प्राणी समभोजी-यथा मानव पौधों तथा प्राणियों पर अपने भोजन के लिए आश्रित 
होते हैं। 


एक पारिस्थितिक तन्त्र की क्रिया 

पारिस्थितिक तन्त्र के जैव तत्त्व उत्पादक, उपभोक्ता तथा वियोजक 
पारितन्त्र की व्यवस्था के अनुरूप कार्य करते हैं। जीवों की भोजन श्रृंखला, पोषण 
स्तर तथा आहार जाल में विभिन्नता मिलती है। आहार शृंखला से जलीय 
पारिस्थितिक तन्त्र की स्थलीय पारितन्त्र की आहार शृंखला भिन्न होती है। 
भिन्नता के होते हुए पोषण प्रक्रिया में पदानुक्रम बना रहता है अर्थात्‌ उत्पादक 
पर उपभोक्ता निर्भर रहते हैं तथा वियोजक जीवों का वियोजन सम्पन्न करते है! 
जैव जगत के समस्त जीव इस नैसर्गिक नियम का अनुपालन करते हैं। जीवों के 
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पोषण की यह प्रक्रिया स्वनियन्त्रित एवं सन्तुलित रूप से स्वयमेव यन्त्रवत 
चलती रहती है तथा पारितन्त्र को व्यवस्थित रखती है। पारितन्त्र की व्यवस्था 
मे पुनः पोषण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। पुनर्पोषण के धनात्मक एवं ऋणात्मक दो पक्ष 
हैं। यदि उपभोक्ता अधिक हो जाए तथा उत्पादन कम हो जाय, तो आहार का 
संकट उत्पन्न हो जाएगा। ऋणात्मक स्थिति यह उपभोक्ताओं के लिए होती है। 


चित्राकन एक : कार्य: पारिस्थितिक तन्त्र का 


सहअस्तित्व, संख्या एवं संतुलन 
किस प्रकार के जीव किसी पारिस्थितिक तंत्र में रहते हे, उनकी संख्य़ा 
कितनी रहती है और उसका सामुदायिक स्वरूप क्या होता है, किस प्रकार साथ 
रहते हैं, किसी परिस्थितिक तंत्र मे घास चरने वाले जीवों की संख्या अधिक 
- हो जाने पर घास कम या समाप्त होने लगेगी। यदि उसको खाने वाले जीव न 
हों, ऐसी स्थिति मे पारिस्थितिक तंत्र विच्छुंखल हो जायेंगे और पारिस्थितिक 
संकट में असंतुलन पैदा हो सकता है। शारीरिक एवं प्रजनन संबंधी क्रियात्मक 
अनुकूलन जीव वातावरण से कर लेता है। अपने को वातावरण में रहने योग्य बना 
लेता है और अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेता हैं। जीव अपनी प्रजनन क्षमता के 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पारिस्थितिक तन्त्र 95 


कारण अपनी संख्या बढ़ाता है। वातावरण में संख्या में वृद्धि के कारण घटकों 
के उपयोगार्थ प्रतियोगिता प्रारम्भ हो जाती है। इससे कमजोर जीव निरन्तर कम 
होने लगते हैं और उनकी संख्या समाप्तप्राय हो जाती है, लेकिन, वातावरण 
अनुकूलन के पश्चात्‌ प्राकृतिक अवस्था में किसी जीव की संख्या ने तो कम 
हो पाती है और न बढ़ ही पाती है। इसका प्रमुख कारण वातावरण के प्रतिरोधी 
तत्त्व हैं। इस प्रकार जीव संख्या संतुलित रहती है तथा खाद्य एवं अन्यान्य तत्त्व 
स्वाभाविक रूप से उपलब्ध रहते हैं। समुदाय का निर्माण जीव संख्या करती है 
तथा एक समुदाय के जीव सामान्यतः एक ही वास-स्थान में सहयोग से रहते 
हैं और वातावरण के समस्त घटकों में उपयोग करके आपस में संतुलन बनाये 
रखते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण इस संतुलन का मुख्य कारण होता है। जीव 
समुदाय, संख्या, आकार एवं क्रियाओं से भिन्न होते हें तथा वातावरण का लाभ 
प्राप्त करते हैं। प्रकृति में मात्र स्वस्थ प्रतियोगिता रहती है और यह प्रतियोगिता 
सह-अस्तित्व के रूप में चलती रहती हे। असंतुलन पर प्रकृति अपने आप 
समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति करके नियंत्रण रखती है। यदि किसी वन 
क्षेत्र विशेष में हिरणों की संख्या बढ़ गई, तो वनस्पति का नाश करके वे स्वयं 
मरने लगेंगे। डार्विन की योग्यतम उत्तरजीविता का नियम उस स्थिति में लागू 
हो जायेगा। खाद्य शृंखला के शिकारी जानवर उनको मार-मार कर संख्या का 
नियंत्रण करते हैं और वनस्पति युक्‍त वन रहता हैं, यथा-8,00,000 एकड़ के 
एक वन क्षेत्र में 32,000 हिरणों के पोषण की शक्ति थी। i905 में उसमें 
5,000 हिरण थे। उस क्षेत्र में शिकारी जानवरों ने 834 हिरणों को मार डाला। 
सन्‌ 907-909 तक 800 शिकारी जानवरों को भी मार डाला गया। हिंसक 
पशुओं की संख्या सीमित रहने से हिरणों की संख्या ।2,00,000 तक पहुँच गयी। 
वन क्षेत्र समाप्त होने की स्थिति में आ गया। । ,80,000 हिरण भूखे मर गये और 
]939 तक मात्र ।2,000 हिरण बचे। समवेत जीव संख्या समुदाय सह-अस्तित्व 
से संतुलन बना रहता है। यदि उपर्युक्त स्थिति आनुपातिक नहीं रही, तब खाद्य 
श्रृंखला में व्यवधान आ जाता है तथा पारिस्थितिक असंतुलन उपस्थित हो जाता 
है। 
वस्तुतः पारिस्थितिक तन्त्र की कार्य पद्धति-(अ) भौतिक, (ब) जैविक, 
(क) उत्पादक (ख) उपभोक्ता, तथा (ग) वियोजक तत्त्वों पर निर्भर है। पर्यावरण 
के भौतिक तत्त्वों के संयोजन से प्राकृतिक आवास का सृजन होता है। आवास 
पारिस्थितिक तन्त्र की प्रथम कड़ी है। आवास के निर्माण में धरातल, मिट्टी, 
ताप, वर्षा, नमी, प्रकाश, खनिज आदि भौतिक तत्त्वों का योगदान होता el 
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पारिस्थितिक तन्त्र का मूल आधार आवास है। उत्पादक तत्त्वों में पौधे सम्मिलित 
है। जो सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्मित करते हैं। फल, 
पत्तियाँ, छाल, काष्ठ, मूल, कन्द और पौधों एवं वृक्षों द्वारा प्राप्त होतां है। ये सृष्टि 
के जीवधारियों के लिए भोज्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं। उपभोक्ता तत्त्वों में 
सृष्टि के जीव जन्तु एवं मानव सम्मिलित हैं। यह वर्ग अपने भोज्य पदार्थों के 
लिए पौधों तथा जीव जन्तुओं पर निर्भर होते हैं। भेड़ घास खाकर दूध एवं मांस 
देती है। द्वितीय स्तर का उत्पादक ऐसे जीवों को भी कहा जाता है। वियोजक 
तत्त्वों में ऐसे जीव सम्मिलित हैं जो मिट्टी, पौधों एवं प्राणियों के जैविक पदार्थो 
को वियोजित कर भोजन प्राप्त करते हैं। कार्बनिक तत्त्व उत्पन्न ये करते हैं, इन्हे 
तृतीय स्तर का उत्पादक “हा जाता है। वस्तुतः महत्त्वपूर्ण जैविक तत्त्व 
उपभोक्ता, उत्पादक एवं वियोजक हें। पारिस्थितिक तन्त्र का अस्तित्व इन 
तत्त्वों की अन्तक्रिया से बना रहता है। 


ऊर्जा प्रवाह : पारिस्थितिकी तन्त्र में 

पारिस्थितिक तन्त्र ऊर्जा से संचालित होता है। समस्त जीव-जन्तु भोज्य 
पदार्थो के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने जीवन चक्र को पूर्ण करते 
हैं। जीवन्त प्राणियों को ऊर्जा की सहायता से खनिज तत्त्व भी प्राप्त होते रहते 
हैं। पौधे एवं वृक्ष मिट्टी से खनिजों को ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात्‌ पौधें को भोजन 
के रूप में जीवधारी ग्रहण करते हैं और खनिज पदार्थों को जीव ऊर्जा की 
सहायता से रसायनों में बदल देते हैं। ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र से 
पारिस्थितिक तन्त्र जीवन्त रहता है। एक पोषण स्तर से ऊर्जा भोजन के माध्यम 
से दूसरे पोषण स्तर की ओर प्रवाहित होती जाती है और खनिज चक्रीय रूप से 
इस प्रकार गतिमान रहता है। ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र इस प्रकार पारितन्त्र 
को गत्यात्मकता को बनाये रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती हे। 

ऊर्जा का मूल स्त्रोत सूर्य है। सूर्य से विकसित ऊर्जा से धरातल गर्म हो 
जाता है और धरातल ताप ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ताप ऊर्जा की दीर्घ तरंगों 
से वायुमण्डल ताप युक्‍त हो जाता है। पौधे सौर्य ऊर्जा ग्रहण कर प्रकाश 
संश्लेषण करते हैं जिससे रासायनिक ऊर्जा का जन्म होता है। ऊर्जा के 
अनेक रूप हैं परन्तु उसका स्त्रोत सूर्य ही है। ऊर्जा तन्त्र का निर्माण वायुमण्डल 
तथा पृथ्वी संयुक्त रूप से करते हैं। ऊर्जा तन्त्र परिस्थितिकी नियमित करता है। 
पौधों द्वारा अवशोषित प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपान्तरित हो कर खाद्य 
पदार्थों में इकट्ठी होती है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पारिस्थितिक तन्त्र 497 


© — उत्पादक 
(हरे पौधे) 


Pe 
प्रथम उपभोक्ता 
(शाकाहारी) 


<< 


E द्वितीय उपभोक्ता 
(मांसाहारी) 
A J 
पाषण क 5 यय 
| निर्जीव घटक | तृतीय उपभोक्ता 
(मांसाहारी) 
‘ez | | ren | EF 


चित्राकंन दो : ऊर्जा प्रवाह 


कार्बनिक पदार्थों के आक्सीकरण से रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा 
ताप के रूप में अवमुक्त होती है। गतिज ऊर्जा के माध्यम से जैविक क्रियाओं 
का सम्पादन होता है। जैविक क्रियाओं के सम्पन्न होने के उपरान्त गतिज ऊर्जा 
ताप के रूप में मुक्त होकर पर्यावरण में लौट जाती हे। 

अपनी जैविक. कियाओं में हरे पौधे संचित ऊर्जा का 90% हिस्सा व्यय 
करते हैं तथा ऊर्जा को आहार के रूप में ग्रहण करने वाले शाकाहारी 
जीव-जन्तुओं को शेष 0% ऊर्जा स्थानान्तरित होती है। हर पोषण स्तर पर 90% 
ऊर्जा जैविक क्रियाओं में व्यय होती है, मात्र ।0% ऊर्जा ही उच्च श्रेणी की ओर 
अग्रसर होती हे। उच्चतम उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः हासमान इसीलिए 
प्राथमिक उपभोक्ताओं से होती है। जीवधारियों में ऊर्जा प्रवाह उष्मागतिक' नियम 
के अनुरूप सम्पन्न होती है। 

पोषण स्तर से सौर ऊर्जा पारिस्थितिक (तन्त्र के होती हुई आकाश को ओर 
गमन कर जाती है तथा पुनः उस ऊर्जा की प्राप्ति किसी भी दशा में नहीं हो 
पाती। उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और 
न ही समाप्त। वस्तुतः ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती जाती RI 
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पारिस्थितिक तन्त्र में ऊर्जा निवेश का उसी तन्त्र से उर्जा के निर्गमन द्वारा 
सन्तुलन हो जाता है। पारिस्थितिक तन्त्र में द्वितीय नियम के अनुसार जब कोई 
कार्य सम्पन्न होता है, तब ऊर्जा व्यय होती है। जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप 
में परिवर्तित होती है, तब कार्य सम्पन्न होता है अर्थात्‌ ऊर्जा को एक रूप से 
दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रकृति में ऊर्जा का विद्युत, प्रकाश, 
रासायनिक, यांत्रिक एवं ताप के रूप में विसरण सम्पन्न होता रहता है। किसी 
भी दशा में ऊर्जा का शत-प्रतिशत रूपान्तरण सम्भव नहीं है। जीवधारियों में 
ऊर्जा का स्थानान्तरण खाद्य शृंखला के माध्यम से सम्पन्न होता है। 


वायुमण्डल 


y 


चित्रांकन-तीन: उर्जा प्रवाह एवं सन्तुलन : जीवमण्डल पारिस्थितिक में 


प्रमुख पारिस्थितिक तन्त्र की विशेषताएँ- 

L प्राकृतिक संसाधन पारिस्थितिक तन्त्र से प्राप्त होते हैं। 

2, पारिस्थितिक तन्त्र सम्बन्धित स्थान क्षेत्र के समस्त जैविक एवं 
भौतिक तत्त्वों के योग्य होता है। 

3. एक निश्चित क्षेत्र पारिस्थितिक तन्त्र का होता है। 

4. पारिस्थितिक तन्त्र में जैविक, भौतिक एवं ऊर्जा संघटकों के बीच 
अन्तर्किया होती है और विभिन्न जीवों के मध्य आपस में fea 
चलती रहती हैं। 

5. ऊर्जा द्वारा पारिस्थितिक तन्त्र द्वारा संचालित होता है। 

6. ऊर्जा की मात्रा की सुलभता पर पारिस्थितिक तन्त्र की उत्पादकता 
निर्भर करती है। 

7. चक्रीय विधियों से पारिस्थितिक तन्त्र जैविक एवं अजैविक तथा 
ऊर्जा तत्त्व जुड़े होते हैं। 
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पारिस्थितिक अनुक्रमण 

परस्पर प्रतियोगिता प्रकृति में जैव समुदायों में रहती है। अपनी आवश्यकताओं 
की सम्पूर्ति हेतु ये जीव संघर्ष करते रहते हैं। जीवों के विकास का आधारीय 
पक्ष संघर्ष ही हे। संघर्ष करते हुए जीव अपनी वंशवृद्धि करते हैं परन्तु एक स्तर 
पर यह वंशवृद्धि स्थिर हो जाती है। इसे किसी जीव के विकास की चरम 
अवस्था कहते हैं। किसी भी जीव की चरम अवस्था अनुक्रमण द्वारा ही प्राप्त 
होती है। वस्तुतः प्रकृति एवं विविध जीव-जातियों द्वारा सतत्‌ अवरोध उत्पन्न 
किये जाते हैं। फलतः प्रकृति तथा जीव जातियों से संघर्ष होने की दशा में जीव 
शक्तिशाली जीवों की अधीनता स्वीकार कमजोर होने पर करते हैं। विशेष 
परिस्थितियों में स्थान का परित्याग करना पड़ता है। अस्तु अनुक्रमण में एक जाति 
का शक्तिशाली जीव दूसरी जाति के स्थान पर स्थानापन्न हो जाता है। सामान्यत: 
एक निश्चित स्थान एवं समय के सन्दर्भ में अनुक्रमण का अध्ययन पारिस्थितिक 
अनुक्रमण कहा जाता है। एक नैसर्गिक अनुक्रमण प्रकिया है जो जैव जाति के 
क्रमबद्ध परिवर्तन का बोध कराती है। इस प्रकार पारिस्थितिक अनुक्रमण 
किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय में घटित वनस्पतियों एवं जीवों के 
क्रमबद्ध परिवर्तन को कहते हैं। किसी क्षेत्र में जैव परिवार एवं प्रक्रिया से 
पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं। यह परिवर्तन अन्य जातियों के प्रतिकूल हो जाता 
है। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में अनुकूलन करने वाली जैव जातियों का आगमन 
हो जाता है। इसी प्रकार कालान्तर में तीसरी जाति का आगमन हो जाता है। एक 
जाति का वातावरण में परिवर्तन का पुनः दूसरी जाति से अनुकूलन एवं परिवर्तन 
करने का क्रम निरन्तर चलता रहता है। इससे पारिस्थितिक तन्त्र में सक्रियता एवं 
जीवन्तता बनी रहती है। जीवों की अनुक्रमणीय परिवर्तन की गति सदा एक सी 
नहीं रहती। अनुकूलन के जैविक गुण, अनुकूलन क्षमता, वातावरण परिवर्तन एवं 
कालिक परिवर्तन अनुक्रमण को प्रभावित करते हैं। जलवायु में परिवर्तन यदि 
किसी क्षेत्र का होता है तो यह परिवर्तन कुछ जीवों एवं पौधों के लिए प्रतिकूल 
एवं कतिपय के लिए अनुकूल हो जाता है। परिवर्तन की क्षमता जिन जीवों एवं 
वनस्पतियों में नहीं होती, विनष्ट हो जाते हैं। उनके स्थान पर नये जीवों एवं 
वनस्पतियों का अभ्युदय होने लगता है, प्रकृति की क्षमता के अनुरूप सक्रिय एवं 
परिवर्तन अनुक्रमण का मूल आधार है। जो जीव समझोता कर लेता है, वह क्षेत्र 
में बना रहता है और जो इससे तालमेल नहीं बैठा पाते, स्थान का त्याग कर देते 
हें ओडम ने अनुक्रमण के परिप्रेक्ष्य में बताया है कि- 
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|. जैव जातियों का अनुक्रमणीय परिवर्तन निर्धारित क्रम में होता है, 

2. अनुक्रमण जैव विकास का आधार है। यह जैव जाति के पर्यावरणीय 
परिवर्तन से सम्बद्ध प्राकृतिक व्यवस्था है, 

3. अनुक्रमण पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता का संकेत है, स्थिरता में 
जैवभार सर्वाधिक होता हे। 


अनुक्रमण के प्रकार 

स्थान एवं काल सन्दर्भित पारिस्थितिक अनुक्रमण है। जो प्रकृति की 
क्षमता के अनुरूप गति करता है, वह जीवित रहता है और जो विफल होते हैं, 
विलुप्त हो जाते हैं। अनुक्रमण छः प्रकार के होते हैं- |. प्राथमिक अनुक्रमण, 
2. द्वितीयक अनुक्रमण, 3. स्वजन्य अनुक्रमण, 4. बाहय प्रभावजन्य अनुक्रमण, 
5. स्वपोषण अनुक्रमण, 6. परपोषण अनुक्रमण। 

प्राथमिक अनुक्रमण-प्रथम जीव के आगमन के साथ जैव बसाव 
जैवविहीन स्थान पर प्रारम्भ हो जाता है। प्राथमिक अनुक्रमण यह जैव बसाव कहा 
जाता है। वस्तुतः प्रथम बसाव के रूप में वनस्पतियों का आगमन होता है। अन्य 
जीव समयान्तर में आ जाते हैं। नये स्थल के पर्यावरण का अनुकूलन करने वाले 
जीव अपने अस्तित्व की रक्षा कर लेते हैं और विकास करते हैं। जैवविहीन स्थल 
में जो पौधा विकसित होता है, उसे प्राथमिक या अग्र पादप कहा जाता ÈI 
प्राथमिक पादप की श्रेणी के जैव शैवाल या लाइकेन हैं। ये पादप मिट्टी से 
रासायनिक क्रिया करते हैं तथा सूक्ष्म जीवों के विकसित होने में सहायता प्रदान 
करते हैं। कालान्तर में पौधे कीटों, पतंगों, पक्षिओं एवं पशुओं का प्रादुर्भाव होता 
है। शनैः शनैः स्थान जीवों में अवांछित हो जाता है। पारस्परिक क्रिया एवं 
पर्यावरण पर जीवों की प्रभाव एवं अविवर्द्ध के फलस्वरूप परिवर्तन होता हे। 
परिक्षेत्र के शक्तिशाली जीव स्वअस्तित्व बनाये रखते हें। 

द्वितीयक अनुक्रमण-नव जैव जातियों का आगमन एवं उनका प्रभुत्व 
क्षेत्र के प्राथमिक जैव जातियों के विस्थापित या विनष्ट हो जाने के पश्चात्‌ हो 
जाता है। इस प्रकार के जेव बसाव को द्वितीयक अनुक्रमण करते हैं। प्राकृतिक 
अनुक्रमण में पर्यावरण परिवर्तन से कई स्थान के जीव स्थान बदल लेते हें या 
अस्तित्वविहीन हो जाते हें तथा नव जीव उसी परिस्थान पर आ बसते ZI कृत्रिम 
अनुक्रमण में प्राकृतिक परिस्थान के जीवों के स्थान पर मानव द्वारा स्थापित जैव 
स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यथा मानव द्वारा वनों को काटकर वन स्थान को कृषि 
स्थान में परिवर्तित कर देना। परिक्षेत्र में द्वितीय जाति के जीवों का बसाव 
द्वितीयक अनुक्रमण कहा जाता हे। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पारिस्थितिक तन्त्र 20] 


स्वजन्य आनुक्रमण-एक जाति के स्थान पर दूसरी जाति आकर परिक्षेत्र 
में आवास बना लेती है तथा अनुक्रमण करती है स्वयं का स्वमेव परिवर्तन 
स्वजन्य इस प्रकार. अनुक्रमण कहा जाता है। 

बाह्य प्रभाव जन्य अनुक्रमण-बाह्य प्रभाव इस अनुक्रमण में किसी जाति 
के जीवों को बलात्‌ परिक्षेत्र बदलने के लिए उत्प्रेरित करता है। जीवों की स्वतः 
प्रक्रिया से उत्पन्न अनुक्रमण बाह्य अनुक्रमण कहा जाता है। वनों के करने, घास 
के मैदानों के कृषि भूमि में परिवर्तन होने जैसे बाह्य प्रभाव से पशुओं का वनों 
की ओर प्रस्थान। 

स्वपोषण अनुक्रमण-वनस्पतियों के सापेक्ष्य किसी वानस्पतिक परिस्थान 
में उस पर निर्भर जीवों की संख्या में वृद्धि होने की स्थिति में स्वपोषण अनुक्रमण 
घटित होता है। वनस्पतियों की अपेक्षा उस पर आश्रित जीवों की संख्या में ऐसे 
जीवों का आगमन हो जाता है जो न्यूनतम भोजन पर अपना पोषण कर सकते 
हों। 

पर पोषण अनुक्रमण-किसी परिस्थान पर पहले से बसने वाले जीव 
विनष्ट हो जाते हैं या स्थान बदल देते हैं। ऐसी स्थिति में नवीन परिस्थिति की 
क्षमता के अनुरूप जीवों का आगमन हो जाता है। इसे पर पोषण जन्य अनुक्रमण 
कहते हैं। 

सामान्यतः किसी एक जीव के बसाव के प्रतिकूल परिस्थान होने पर भी 
अनुक्रमण होता हे। जलवायु परिवर्तन एवं मानव के कार्य अनुक्रमण में अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण कारक हें। 


पोषण स्तर 

भोजन जीवन के लिए आवश्यक है। जीवधारियों को आवश्यक भोजन से 
ऊर्जा प्राप्त होती है। वस्तुतः समस्त जीवों को न तों समान ऊर्जा को आवश्यकता 
होती है और न ही भोजन ग्रहण एवं पाचन क्रिया ही समान होती है। जीवों का 
पोषण स्तर पारिस्थितिक तन्त्र में अनेक ढंगों एवं स्तरों पर सम्पन्न होता है। 
प्राकृतिक नियमों के अनुरूप पोषण स्तर के विविध रूप मिलते हैं। भोजन एक 
जीव से दूसरे जीव में शृंखलाबद्ध रूप में स्थानान्तरित होता है। आहार शृंखला 
इस स्थानान्तरण को कहते हैं। भोजन श्रृंखला में उन बिन्दुओं पर जहाँ आहार 
ऊर्जा का एक वर्ग दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानान्तरित होता है, को पोषण स्तर 
कहते हैं। चार पोषण स्तर सामान्यतः आहार श्रृंखला में होते हैं-पोषण स्तर-एक 
में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे सम्मिलित है। पोषण स्तर-दो के जन्तु 
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पोषण स्तर-एक पर निर्भर रहते हैं, यथा शाक खाने वाले जीव जन्तु यथा बकरी, 
ऊंट, हिरन आदि। पोषण स्तर-तीन के जीव अपने भोजन हेतु शाक पक्षिओं पर 
निर्भर होते हैं, इन जीवों को मांस पक्षी तथा द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। स्थलीय 
शेर, छिपकली, मकड़ी, मृदावासी बैक्टीरिया, जलीय घड़ियाल, उभय चर 
मेढक, तृतीय पोषण स्तर के जीव हें। पोषण स्तर-चार के अन्तर्गत उपरोक्त तीनों 
स्तर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आहार प्राप्त करने वाले जीव सम्मिलित È मानव 
प्रथम स्तर से शाक अन्नादि, द्वितीय स्तर से दूध एवं मांस, तृतीय स्तर से मांस 
प्राप्त कर भोजन करता है। मृत शरीरों एवं सभी वनस्पतियों से वियोजक सूक्ष्म 
जीव भी आहार ग्रहण' करते हैं। 

आहार शृंखला-खाद्य श्रृंखला किसी पारिस्थितिक तन्त्र में विविध प्रकार 
के जीव जन्तुओं का वह क्रम है जिसमें जीवधारी भोज्य और भक्षक के रूप 
में सम्बद्ध होते Sl आहार श्रृंखला प्रथम पोषण स्तर से प्रारम्भ होकर चतुर्थ स्तर 
तक को आबद्ध करती है। इसमें ऊर्जा एवं रासायनिक पदार्थ उत्पादक, उपभोक्ता 
एवं अपघरनकर्ता द्वारा निर्जीव पर्यावरण में प्रवेश करते हें और जैविक घटकों में 
पुनः चक्रीकरण द्वारा प्रवेश कर जाते है। उदाहरणार्थ- 
EERE ऊर्जा ऊर्जा 

पौधे > खरगोश = SR => शेर 

उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता 


खाद्य श्रृंखला किसी घास स्थलीय परितन्त्र को- 


EXETER REELS ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा 


घास > कोडा मकोडा > wr > सर्प > बाज अथवा मोर 
उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता सर्वोच्च उपभोक्ता 


प्रत्येक पोषण स्तर पर या ऊर्जा स्तर पर मात्र 0% ऊर्जा अगले स्तर में 
स्थानान्तरित होती है। शेष 90% ऊर्जा जैविक क्रियाओं एवं त्याज्य पदार्थों 
(मल-मूत्र) के साथ पर्यावरण में समाहित हो जाती हैं। तीन प्रकार की खाद्य 
श्रृंखलाएँ होती हैं-(क) परभक्षी कड़ी-पोधों से छोटे जीव और बड़े जन्तुओं की 
ओर अग्रसर होती है। (ख) परजीवी कडी-पौधों से बड़े जन्तुओं और छोटे जीवों 
की ओर अग्रसर होती हे। (अ) मृतोपजीवी कड़ी-मृत प्राणियों से सूक्ष्म जीवों को 
ओर अग्रसर होती है। उत्पादक एवं उपभोक्ता विद्यमान प्रत्येक भोजन श्रृंखला में 
होते हैं। 
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MT || ऊर्जा ऊर्जा 
शाकाहारी मांसाहारी मांसाहारी 


उत्पादक => > > 
प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता 


आहार जाल-खाद्य शृंखला में उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक एवं 
तृतीयक उपभोक्ताओं में सरल सम्बन्ध होता है, लेकिन परितन्त्र में कई जातियों 
के जन्तु एक ही प्रकार के भोज्य पदार्थ को खाते हैं या एक ही प्रकार की जाति 
कई प्रकार के भोज्य जन्तुओं का भक्षण करती है तो आहार शृंखला जटिल हो 
जाती है। इस प्रकार की जटिल आहार शृंखला को आहार जाल कहते हैं, यथा 
घास परितन्त्र में पौधों (उत्पादक) से चूहे खाद्य प्राप्त करते हैं। चूहे को सर्प एवं 
सर्प को बाज खाता है। एक खाद्य श्रृंखला सम्पन्न हो जाती है। इसी घास परितन्त्र 
में टिङ्डी पौधों से भोजन प्राप्त करती है। feast को मेंढक खाता है। मेढक 
को सर्प तथा सर्प को बाज खा जाता है, इस प्रकार द्वितीय खाद्य श्रृंखला पूर्ण 
होती है। परितन्त्र में खाद्य शृंखलाएँ परस्पर सम्बन्धित होकर खाद्य जाल का 
सृजन करती हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह बहुआयामी हो जाता है तथा 
जीवधारियों को वैकल्पिक भोज्य पदार्थ उपलब्ध रहते हैं और परितन्त्र स्थिर 
रहता है। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के माध्यम से जीवधारियों में ऊर्जा प्रवाह 
सम्पन्न रहता है तथा जीव जन्तु एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं जिससे 
विविध खाद्य स्तर के जीवधारियों की संख्या में संतुलन एवं नियन्त्रण बना रहता 


है। 


चित्रांकन-चार : खाद्य जाल 


s 
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पारिस्थितिक पिरैमिड 

पारिस्थितिक तन्त्र की खाद्य श्रृंखला में प्रथम से उच्च पोषण स्तरों में 
जातियों की संख्या, बायोमास, एवं संचित ऊर्जा की प्राप्यता में क्रमश: कमी 
होती जाती है। प्रथम पोषण स्तर में बायोमास, संचित ऊर्जा, जातियों की संख्या 
अधिकतम होती है तथा द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पोषण स्तर में सापेक्षत: 
वायोमास, संचित ऊर्जा एवं जातियों की संख्या की उपलब्धता में उतरोत्तर 
क्रमश: कमी होती जाती है। यह अतर्सम्बन्ध रेखीय आकार में पिरामिड के सदृश 
होता है। इस प्रकार उपभोक्ताओं की संख्या, बायोमास एवं संचित ऊर्जा की 
प्राप्यता के सदृश होता है। इस प्रकार उपभोक्ताओं की संख्या, बायोमास एवं 
संचित उर्जा की प्राप्यता के रेखीय चित्रण को पारिस्थितिक पिरामिड कहा जाता 
है। संख्या बायोमास एवं उर्जा की दृष्टि से पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं-(क) 
जातियों की संख्या का पिरैमिड, (ख) बायोमास का fates, (ग) संचित ऊर्जा 
का पिरैमिड। 

(क) जातियों की संख्या का पिरैमिड-प्रथम पोषण आहार शृंखला उच्च 
पोषण स्तर की ओर बढ़ने पर जीवों की संख्या घटती जाती है। सी एल्टन के 
नियम के अनुसार भोज्य श्रृंखला के आधार पर सबसे नीचे प्राणी अधिक होते 
हें और ऊपर के स्तर में इनकी संख्या कम होती चली जाती है। उदाहरणार्थ, 
प्रथम पोषण स्तर में वनस्पतियों की .अनगिनत संख्या होती है। उस पर निर्भर 
हिरण का पोषण असंख्य घासों से होता है। इस प्रकार वनस्पतियों की संख्या 
अधिक तथा उस पर निर्भर हिरणों की संख्या कम होती है (चित्रांकन-चार)। 
घास के मैदान एवं कृत्रिम पारिस्थितिक तन्त्र में उपभोक्ताओं की संख्या में 
उत्तरोत्तर कमी होती जाती है तथा पिरेमिड सीधा बनता है। पादप परितन्त्र का 


वृक्ष परितन्त्र 


द्वितीय उपभोक्ता 
a. उपभोक्ता 


घास परितन्त्र 
चित्रांकन-पाच : जातियों की संख्या का पिरामिड 
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पिरेमिड उल्टा दिग्दर्शित होता है (चित्रांकन-पांच) वस्तुतः वृक्ष एक उत्पादक 
इकाई होता है। इस पर निर्भर पक्षियों की संख्या बढ़ जाती है और पक्षियों की 
संख्या से उनके शरीर पर पाये जाने वाले परजीवियों की संख्या बढ़ती जाती है। 

बायोमास का पिरैमिड-पारिस्थितिक aa में प्रति इकाई क्षेत्र में पाये 
जाने वाले जीवधारियों का सम्पूर्ण शुष्क भार परितन्त्र का जीव भार कहा जाता 
है। स्थलीय परितन्त्र के उत्पादक का जीवभार भोजन श्रृंखला के प्रत्येक स्तर 
के उपभोक्ताओं से अधिक होता है, फलतः पिरैमिड सीधा बना रहता है। 
(चित्रांकन-6) जलीय पारिस्थितिक तन्त्र में उत्पादक पादप प्लवक एवं डायट 
जीवभार शाकाहारी मछलियों से कम होता है। मांसाहारी जीवभार शाकाहारी 
मछलियों से कम होता है। जलीय परितन्त्र का जैवभार पिरैमिड उल्टा दिग्दर्शित 
होता है। (चित्रांकन-6) 


द्वितीय उपभोक्ता 
मांसाहारी 


प्राथमिक उपभोक्ता : 
शाकाहार 


अकार्वनिक 
घास का मैदान 


\ ५ बडो मछलियाँ द्वितीय / मछलियाँ द्वितीय 
उपभोक्ता मांसाहारी / 
\ शकाहारी मछलियाँ / 

\ प्राथमिक उपभोक्ता / 
\ डायट एवं पादप 
\ प्लवक / 

*( उत्पादक) 


जलीय परितन्त्र 
चित्राकन छः : बायोमास का पिरैमिड 
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ऊर्जा का पिरैमिड-सीधा ऊर्जा पिरेमिड बनता है क्योंकि परितन्त्र के 
विविध पोषक स्तरों पर 90% ऊर्जा व्यय हो जाती है तथा शेष 0% ऊर्जा ही 
स्तर की ओर पहुँच पाती है। अत: ऊर्जा की मात्रा में प्रत्येक पोषक स्तर पर कमी 
होती जाती है तथा निम्न से उच्च पोषक स्तर की ओर जीवों की संख्या भी कम 
होती चली जाती है। (चित्रांकन-सात) 


पारिस्थितिक तन्त्र के प्रकार 

ı. निवास क्षेत्र के आधार पर-(क) पार्थिव पारिस्थितिक तन्त्र, 
भौतिक दशायें-यथा पर्वतीय, मैदानी, रेगिस्तानी आदि का जैविक 
समुदाय पर प्रभाव पड़ता है। पर्वतीय, मैदानी, रेगिस्तानी पार्थिव 
परिस्थितियाँ पारिस्थितिक तन्त्र का सृजन करती हैं 

(ख) जलीय पारिस्थितिक तन्त्र, ताजे जल तथा समुद्री जल में जैवीय 
समुदाय विकसित होते हैं। सरिता, झील, जलाशय, दलदल, तटीय 
ज्वार, नदी पारिस्थितिक तन्त्र सम्मिलित हैं। 


2. इकोक्लाइन के आधार, एपर-इकोक्लाइन दो पाइप समुदाय वाले 
SAN 
> 
उपभोक्ता N 


उपभोक्ता 222 

८ प्रथम उपभोक्ता ४ पभाक्ता 
Z 7 ARZ S 
Kr) 
K rrr 200 2 
चित्राकन 7 : उर्जा पिरामिड 


पारिस्थितिक तन्त्रों के मध्य संक्रमण मण्डल को कहा जाता है। 
किसी भी पारिस्थितिक तन्त्र के ओर-छोर (आर-पार) परिवर्तित 
दशाओं के अध्ययन को इकोक्लाइन प्रवणता विश्लेषण कहा जाता है। 
एक दिशा में पौधों में विविधता का अंकन किया जाता है। अंकन को 
इकोक्लाइन रेखा कहते हैं। विश्व में चार इकोक्लाइन हैं। निर्धारण हेतु 
चार परिच्छेदिकाओं का निर्धारण आर. सी. व्हिटेकर ने fea ये 
परिच्छेदिकाएँ हैं-(क) बढ़ती शुष्कता के आधार, (ख) घटती आर्द्रता 
के आधार, (ग) बढ़ती ऊँचाई घटते तापकम के आधार, (घ) घटते 
तापक्रम के आधार। 
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पर्यावरण - 
| 


“७ क उत्पादक 
a. | => आस अपघटक 
P| 
जलीय पारिस्थितिक तन्त्र स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र 


स्वच्छ ze पारिस्थितिक तंत्र समुद्री पारिस्थितिक तंत्र 
| 


| 
तालाब, झील नदी, झरना सागर तट गहरा सागर 


वन ag स्थल मरूस्थल मनुष्य निर्मित पारिस्थितिकी 
[TTS =o | 


सदाबहारवन उष्णकटिबन्धीयवन पर्णपातीवन 


शीतोष्ण घासस्थल » उष्णकटिबन्थीय घासस्थल 


शुष्क मरूस्थल शीत मरूस्थल 
| 


बाग कृषि खेत 
चित्रांकन-आठ : पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न प्रकार 


(i) बढ़ती शुष्कता के आधार-(क) मेसोकाईटिक वन पारिस्थितिक 
तन्त्र, (ख) ओकहियरी पारिस्थितिक तन्त्र, (ग) ओकवन भूमि 
पारिस्थितिक तन्त्र, (घ) प्रेयरी पारिस्थितिक तंत्र, (ङ) शुष्क घास 
पारिस्थितिक तन्त्र, (च) रेगिस्तानी झाडी पारिस्थितिक तन्त्र। 

(ii) घटती आर्द्रता के आधार-(क) उष्ण कटिबन्धी वर्षा वन पारिस्थितिक 
तन्त्र, (ख) सदाबहार-मौसमी तपझड़ वन पारिस्थितिक तन्त्र, (ग) 
कटीला वन पारिस्थितिक तन्त्र, (घ) रेगिस्तानी झाडी पारिस्थितिक 
तन्त्र। 

(४7) निम्न ऊँचाई से अधिक ऊंचाई (द. अ. एण्डीज पर्वत के 
आधार पर)-(क) उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वन पारिस्थितिक तन्त्र, 
(ख) निचला पर्वतीय वर्षा बन पारिस्थितिक तन्त्र, (ग) पर्वतीय. वर्षा 
वन पारिस्थितिक तन्त्र, (घ) पर्वतीय झाड़ीय पारितन्त्र, (ङ) बौनी 
(नारी) पारिस्थितिक तन्त्र, (च) पैरामास पारिस्थितिक तन्त्र। 
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(0)) उष्णोत्तर भूमध्यरेखीय प्रदेशों, शीत ever प्रदेशों तक- 
(क) उष्ण कटिबन्धीय वन पारिस्थितिक तन्त्र, (ख) उपोष्ण कटिबन्धीय 
वन तन्त्र, (ग) शीतोष्ण कटिबन्धीय वन पारिस्थितिक तन्त्र, 
(घ) शीतोष्ण कटिबन्धीय मिश्रित वन तन्त्र, (ङ) बोरियल वन तन्त्र, 
(च) टुण्ड्रा पारिस्थितिक TA 

3. क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर-(क) महाद्वीपीय पारिस्थितिक तन्त्र 
में झील, जलाशय, पर्वत, पठार, मैदान, सरिता, कृष्य क्षेत्र आदि की 
पारिस्थितिकी सम्मिलित है, (ख) महासागरीय पारिस्थितिक तन्त्र में 
सागर के सतह की पारिस्थितिकी तथा गहरे समुद्र की पारिस्थितिकी 
सम्मिलित है। 

4. उपयोग के आधार पर-(क) प्राकृतिक पारिस्थितिक तन्त्र, वन, 
घास, बंजर भूमि दलदल आदि के पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक होते 
è (ख) कृष्य पारिस्थितिक तन्त्र में गेहूं, धान, गन्ना, चारा आदि 
फसलों के पारिस्थितिक तन्त्र सम्मिलित हैं। 

5. ऊर्जा स्त्रोत तथा स्तर के आधार पर-(क) स्वतन्त्र प्राकृतिक सौर 
ऊर्जा प्रेरित सौर्य ऊर्जा द्वारा इन तन्त्रों का संचालन सम्पन्न होता है 
यथा पौधों द्वारा प्रयुक्त प्रकाश संश्‍लेषण, वन घास के मैदान आदि 
तन्त्र स्वतन्त्र प्राकृतिक ऊर्जा द्वारा प्रेरित होते हैं। (ख) प्रकृति अनुपूरित 
ऊर्जा सम्पन्न सौर ऊर्जा प्रेरित, यथा ज्वारीय एस्युचरी में नदियाँ स्थल 
खण्डों से जल के साथ पोषक तत्त्व लाती हैं। इस ऊर्जा से तटीय 
पारिस्थितिक तन्त्र की उत्पादकता (मत्स्य आदि) में वृद्धि हो जाती है। 
(ग) मानव अनुपूरित उर्जा सम्पन्न सौर ऊर्जा के अतिरिक्‍त मानव 
पूरक उर्जा प्रदान करता है। ऐसी कृष्य पारिस्थितिक तन्त्र में सिंचाई, 
उर्वरक आदि का उपयोग उत्पादकता को बढ़ा देता है जो मानव 
अनुपूरित है। (घ) ईधन प्रेरित-सौर्य ऊर्जा का स्थान औद्योगिक क्षेत्रों 
में कोयला प्राकृतिक गैस, खनिज तेल ले लेते हैं। इन तन्त्रों को सौर्य 
ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ये पर्यावरण प्रदूषण के स्त्रोत भी 
होते. हैं। 

6. विकास की अवस्था के आधार पर-(क) प्रारम्भिक-हरी पत्ती 
वाले पौधे चरने वाले जीव-जन्तु अत्यन्त छोटे आकार वाले होते हैं। 
जीवन चक्र साधारण होता है। (ख) प्रौढ़-पौधे, जन्तु एवं वियोजक 
सम्मिलित होते है। जीवो का जीवन चक्र लम्बा होता है। 
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(ग) मिश्रित-जब प्रारम्भिक एवं प्रौढ़ दोनों के लक्षण विद्यमान हों। 
(घ) निष्क्रिय-पारिस्थितिक अवक्रमण के कारण जीव जन्तु समाप्त 
हो जायेँ। ज्वालामुखी उद्भेदन, हिम काल के कारण पारिस्थितिक 
तन्त्र निष्क्रिय हो जाता है। 

7. स्थिरता के आधार पर-(क) सरल स्थिर परितन्त्र-अनुक्रमिक 
विकास वाले पारिस्थितिक तन्त्र स्थिर होते हें लेकिन इनमें समय के 
साथ वर्ग परिवर्तन भी होता रहता है। (ख) जटिल अस्थिर-इनमें 
परिवर्तन होता रहता है यद्यपि यह विभाजन विवादास्पद है। 

एक पारिस्थितिक तन्त्र जीवमण्डल होता è समस्त विशेषताएँ इसमें 

पारिस्थितिक तन्त्र की विद्यमान होती हैं। जीवमण्डल को विभिन्न आधारों पर 
विविध पारिस्थितिक dal में वगीकृत करते हैं। वनस्पति समुदाय जलवायु के 
विभिन्न रूपों में विकसित होते हैं तथा जलवायु के अनुरूप ही उनमें गतिशीलता 
आती है। यह स्थानीय प्रभावों के अनुरूप जीवित रहती हैं। पूर्ण प्रतिनिधित्व ये 
प्राकृतिक पर्यावरण की करती हैं। वनस्पतियाँ मानव जैव पारिस्थितिकी की प्रमुख 
अंग हैं। 

विविध प्रकार के वृक्ष, पौधे, लताएँ, घास आदि प्राकृतिक वनस्पति के 

अन्तर्गत सम्मिलित किये जाते: हें। वनस्पतियाँ प्राकृतिक यन्त्र हैं जो पर्यावरण 
aha के सहयोग से प्रस्फुटित, पल्लवित एवं पुष्पित होती हे। इनकी धरातल 
पर उपस्थिति स्वस्थ पर्यावरण की सूचक है। मानव एवं जैव जगत वनस्पतियों 
पर आधारित रहा है, इसलिए यह महत्त्वपूर्ण संसाधन है। फल, पत्ते, लकड़ी एवं 
पुष्प आदि उत्पादों का उपयोग मानव अपनी खाद्य, आवास, ऊर्जा। जन्य 
आवश्यकताओं की सम्पूर्ति हेतु करता. आया है। आरण्यक व्यवस्था से मानव 
आधुनिक व्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ हे। मानव का आरण्यों के साथ 
सामन्जस्य पर्यावरण सामन्जस्य का सूचक बन गया है। ब्लाश ने वनस्पतियों के 
संदर्भ में कहा था कि, “किसी भी भूभाग में जाने पर सर्वप्रथम हमारा ध्यान 
प्राकृतिक वनस्पतियाँ ही आकर्षित करती हैं। यदि वनस्पतियाँ प्रचुर मात्रा में हैं 
तो हमें आश्चर्य होता है, यदि वे न्यूनतम. मात्रा में होती हैं, तो दुःख होता हे। वन 
मनुष्यों से नैसर्गिक सम्बन्ध बनाते हैं। समय के साथ मानव समाज प्रगति करता 
गया तथा पर्यावरणीय तत्त्वों में सर्वाधिक उपयोग किया। वनस्पतियों से सीधे 
wa, लकड़ी, पुष्प प्राप्त feu तदुपरान्त वृक्षों को काट कर कृषि को और 
पशुपालन भी सुनिश्चित किया। लकड़ी के बहुआयामी उपयोग को कला मानव 
के समय के साथ विकसित किया। वनस्पतियों का मानव वर्ग से प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
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है तथा अनेकानेक आर्थिक गतिविधियाँ इनसे सम्बद्ध हैं। इसलिए इनके उपयोग 
की दिशा सुनिश्चित होनी चाहिए। जलवायु सम्बन्धी भिन्नता विश्व में के 
अनुरूप प्राकृतिक वनस्पतियो में वैविध्य व्याप्त है। उल्लेखनीय है, भौतिक 
प्र्यावरण के अनुरूप पौध समुदाय पाया जाता है। अनेक प्रकार के पौधे एक ही 
प्रदेश में पाये जाते हैं जो ऊँचाई, आकार आदि में भिन्न होते हैं। अध्ययन की 
दृष्टि से प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण पौध समुदाय के निवास के आधार 
पर किया गया है सामान्यतः निम्नवत विश्व के प्रमुख पारिस्थितिक तन्त्र हैं- 


स्थलीय पारिस्थितिक तन्त्र 

अनेक वनस्पति समुदाय की जन्म भौतिक पर्यावरण में भिन्नता के कारण 
हुआ है। विश्व में कहीं पर वनों की अधिकता है तो कहीं घासों का 
साम्राज्य है। कहीं शीतलता के कारण कोणधारी वनस्पतियां हैं तो 
कहीं गर्मी के कारण कांटेदार झाड़ियाँ पायी जाती हैं। वनस्पति 
समुदायों के आधार पर (क) वन पारिस्थितिकी, (ख) घास पारिस्थितिकी , 
(ग) ver पारिस्थितिकी, एवं (घ) मरूदूभिद्‌ पारिस्थितिकी वर्गीकृत 
किये जा सकते हें। जलवायु को आधार बनाना उप पारिस्थितिक तन्त्र 
के उपविभाजन हेतु तर्कसंगत है। 
विश्व की पारिस्थितिकी को अनेक अध्येताओं ने प्राकृतिक वनस्पति 
समुदाय एवं जलवायु आधारित वनस्पति साहचर्य के आधार पर किया 
है। स्थलीय पारिस्थितिकी का वैश्विक वर्गीकरण सम्पति इन्हीं दोनों 
आधारों के अनुरूप प्रस्तुत है। 

(क) वन समुदाय 

(अ) उष्ण कटिबन्धीय वन-(7) उष्ण कटिबन्धीय सदाबहार या वर्षा 
भूमध्यरेखीय वन, (ii) उष्णकटिबन्धीय अर्द्ध पतझड़ या मानसूनी 
वन, एवं (iii) काटेदार या झाड्दार Al 

(ब) मध्य अक्षांशीय वन-(/५) भूमध्यसागरीय वन, (v) मिश्रित पतझड 
एवं कोणधारी वन। 

(स) कोणधारीय बन-(५/) टैगा वन। 

() घास पारिस्थितिकी-(४/!) सवाना घास, (viii) स्टेपी घास, (ix) 
अर्द्धशुष्क स्टेपी घास, (x) प्रेयरी। 

(४) ear पारिस्थितिकी-(४।) पुष्प एवं लाइकेन (xii)! 
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(४४) मरूद्भिद पारिस्थितिकी-(//) मरूस्थलीय, पर्वतीय। 

जलीय पारिस्थितिक ma-() स्वच्छ जल पारिस्थितिक तन्त्र, (अ) 
तालाब (ब) झील (स) नदी (द) झरना। (2) समुद्री पारिस्थितिक तन्त्र (अ) सागर 
तट (ब) गहरा सागर। 


वन पारिस्थितिक तन्त्र 


(अ) उष्ण कटिबन्धीय वन 

सदाबहार बन उष्ण कटिबन्धीय वर्षा-सदाबहार वन, वर्षपर्यन्त वर्षा 
वाले भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पाये जाते हैं। अमेजन घाटी, ब्राजील तट, मध्य 
अमेरिका, कांगो बेसिन, हिनी तट, भारत के पश्चिमी घाट एवं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, 
भूमध्य रेखीय पूर्वी द्वीपों एवं समुद्र तटों पर उष्ण कटिबन्धीय सदाबहार वन. फैले 
हैं। इन वनों में महोगनी, रोजऊड, सेडार, सरू, एबोनी, बांस, रबर, नारियल, 
केला, सुपारी, सिनकोना आदि के वृक्ष मिलते हैं। ये वन अत्यन्त सघन होते हैं। 
ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के ताप में अन्तर नहीं होता। पतझड़ का नियत समय नहीं 
है। एक ही पेड़ में एक ही समय एक डाल में पत्तियाँ निकल रही हैं। इसी 
विशेषता के कारण इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इन वनों का अधिकांश 
विस्तार भूमध्य रेखा से 5 उत्तरी एवं 5 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 
अमेजन घाटी में इन्हें सेल्वाज कहा जाता. है। छतरीनुमा लहरदार इन वृक्षों के 
शिखर दिखाई देते हैं। प्रकाश प्राप्त करने की होड़ में वृक्ष बढ़ते चले जाते ZI 
इन वनों के वृक्ष एवं लताएँ आपस में ग्रीधित होती हैं। निम्नवत इन वनों की 
प्रमुख विशेषताएँ हैं- 

।. इन बागों में पाये जाने वाले पौधों, वृक्षों में विविधता पायी जाती है। 
अध्येताओं का मानना है कि एक एकड़ क्षेत्रफल में 5 से 40 प्रकार 
के वृक्ष मिल जाते हैं। 

2. इन वनों में बड़े वृक्षों के नीचे छोटे वृक्षों की श्रृंखला मिलती है। वृक्ष 
लताओं से घिरे होते है। वृक्षों के ऊपर वृक्ष उग आते हैं। 

3. इन वनों के वृक्ष अत्यधिक वर्षा एवं ताप के कारण हरे-भरे रहते हैं! 
वन सघन होते हें। आन्तरिक विविधता होते हुए भी बाह्य रूप एक 
सा दिखायी देता है। 

4. वृक्षों की लम्बाई शाखा सहित 50'-80' तक होती है। इन वृक्षों 
की oe चिकनी तथा पतली होती हैं। वृक्ष छायादार होते हैं। 
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5. इन वनों में पाये. जाने वाले वृक्षों की जडे छिछली जकड़ादार होती 
हैं। वृक्ष कमजोर होते है। 

6. सदाबहार वनों में कच्छ वनस्पति दलदली समुद्र तटों पर पाये जाते 
हैं। जटा की तरह इन वृक्षों की जडे बिखरी रहती हैं तथा तने को जल 
के तल से ऊपर उठाये रखती हैं। इन वृक्षों से प्राप्त लकड़ी उत्तम 
कोटि का कोयला बनाने में प्रयुक्त होती है जो पानी के प्रभाव को 
अत्यधिक सहन कर सकती हैं। 

अत्यन्त उपयोगी भूमध्यरेखीय वनों की लकड़ियाँ हैं लेकिन इनका 

faced अत्यन्त कठिन है। दलदल के कारण मार्गो का अभाव हे। ग्रन्थित होने 
के कारण इन्हें अलग करना दुरूह है। एक ही प्रकार के वृक्ष एक साथ नहीं 
मिलते, अतएव इनका व्यापारिक कटान कठिन है। इन वनों का व्यापारिक 
विदोहन नदियों के सहारे सीमित रूप से होता है। इन वन क्षेत्रों के अनुकूल क्षेत्रो 
में वागाती कृषि की जाती हे। रबर, केला, गन्ना, अन्नानास, काली मिर्च, 
कहवा, लोंग, आदि के बाग विकसित किये गये है। इन वन प्रदेशों में झूमिंग 
कृषि की जाती हे। 

मानसूनी उष्ण कटिबन्धीय पतझड़ वन-भारतवर्ष, दक्षिणी पूर्वी एशिया 

क आन्तरिक भाग, ब्राजील पठार के पूर्वी ढालों, उत्तरी आस्ट्रेलिया, मध्य 
अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से उष्ण कटिबन्धीय वनों से आच्छादित हैं। इस प्रकार 
के वनों में बहुमूल्य इमारती काष्ठ वाले वृक्ष सागोन, शीशम एवं साखू पाये जाते 
हैं। आम, बांस, नीम, इमली, जामुन, महुआ, चन्दन, नारियल आदि वृक्षों की 
बहुतायत होती है। उल्लेखनीय है कि इन वन क्षेत्रों में उष्ण ऋतु शुष्क होती है, 
तापमान उच्च हो जाता है। ग्रीष्म काल के पूर्व इन वनों के वृक्ष पत्तियाँ गिरा देते 
हैं। कालान्तर में छोटी-छोटी कोपलें निकलती हैं। वृक्षों के पतझड़ से मृदा जल 
का अवशोषण कम हो जाता है। वाष्पीकरण भी पत्तों के अभाव में कम होता है। 
ये वन आथिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इनका विदोहन बहुत अधिक हुआ 
है। इन वन क्षेत्रों में मानव के सघन बसाव हैं। वन क्षेत्र कृषि क्षेत्र विस्तार के 
कारण सीमित होते गये। सम्पति इन वनों से हमारी बहुत सी घरेलू एवं औद्योगिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसलिए इनका अति विदोहन हो रहा है। 
प्राकृतिक प्रणालियाँ समस्याग्रस्त इन वनों की हो रही हैं। मानव ने इन वनों का 
सर्वाधिक उपयोग एवं विदोहन किया है। 
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झाड़ी एवं कांटेदार वन-कम वर्षा वाले प्रदेशों में दीर्घ शुष्क ऋतु इन 
प्रकार के वनों का विस्तार मिलता हे। इन वनों में वृक्ष एवं घास के समिश्र मिलते 
हैं। वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले तथा छोटे इन वनों में पाये जाने वाले होते हैं। 

कतिपय वृक्ष झाडीदार होते हें तथा इनमें कांटे भी पाये जाते हैं कांटेदार 
वन इसलिए इन वनों को भी कहा जाता है। ऐसे वनों का विस्तार प्रायद्वीपीय 
भारत, उत्तरी आस्ट्रेलिया, पूर्वी ब्राजील, अफ्रीका में ।0०-200 अक्षांशों के बीच, 
रोडेशिया, टंगानिया आदि में है। वृक्षों की जड़ें इन वनों के गहरी होती हैं ताकि 
मृदा की नमी का उपयोग कर सके। ग्रीष्म ऋतु में इन वन क्षेत्रों में हरीतिमा नहीं 
होती। हरे-भरे ये वर्षा काल में रहते हैं। कुछ वृक्ष सूखने के पूर्व पत्तियाँ गिरा 
देते हैं। छाल में रोये कुछ वृक्षों में होते है। तथा काटेदार पत्तियाँ होती है। 


(ब) मध्य अक्षांशीय वन 

अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मध्य अक्षांशों में तापमान की भूमिका है। शीत ऋतु में 
8° से 0 अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में उष्ण कटिबन्धीय चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष 
पाये जाते हैं। 6०-80 से 0 तापमान वाले प्रदेशों में नुकीली एवं चौड़ी पत्ती वाले 
वृक्षों का मिश्रण मिलता है परन्तु चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों की बहुतायत होती है। 
जाडे में पत्तियाँ चौडी पत्ती वाले वृक्ष गिरा देते हैं तथा गर्मियों में इनमें पत्तियाँ 
निकल आती हैं। मध्य अक्षांशीय वनों के दो वर्ग हैं-(क) भूमध्य सागरीय वन, 
(ख) मिश्रित वन। 

भूमध्यसागरीय वन-भूमध्यसागर के. तटवर्ती प्रदेश, पूर्वी स्पेन, पश्चिमी 
पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रान्स, इटली, यूनान, अल्बानिया, यूगोस्लाविया, (पूर्वनाम) 
सीरिया, लेबनान, इजराइल के तटवर्ती भाग, तुर्की तट, एटलस प्रदेश, दक्षिणी 
अफ्रीका संघ के प्रदेश, कैलिफोर्निया की मध्य -घारी, मध्य चीलौं, दक्षिणी पूर्वी 
आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैण्ड भूमध्यसागरीय वनों का विस्तार है। ज्ञातव्य है कि 
शीत ऋतु में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेशों में वर्षा होती हे तथा ग्रीष्म ऋतु शुष्क 
होती है। ग्रीष्म ऋतु में बनस्पतियों के लिए जल का. अभाव होता है। शीत एवं 
ग्रीष्म ऋतुएँ वनस्पति विकास में बाधक हैं लेकिन वसन्त ऋतु में बनस्पतियों की 
वृद्धि की दृष्टि से अनुकूल होती हैं। भूमध्यसागरीय वनस्पतियों में करीले वृक्ष 
एवं झाड़ियाँ सम्मिलित हैं। लम्बी एवं वर्षाविहीन ग्रीष्म ऋतु के कारण पेड-पौधों 
की we भूमि में गहराई तक चली जाती हैं! वृक्षों की छाल चिकनी तथा मोटी 
होती है। संयुक्त राष्ट्र की कैलीफोनिया घाटी में इन्हें चपराल तथा यूरोपीय देशों 
में इन्हें dade कहते हैं। इन वनों में चौड़ी पत्ती वाले जैतून, ओक, अंजीर, 
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पाइन, फर, साइप्रस, कौरीगम, शहतूत, चेस्टनट, बालनर, लारेन, एवं यूकेलिप्टस 
पाये जाते हें। 
नीबू, मोसम्मी, नारंगी, अंगूर, अनार, नाशपाती, सेब, आम, फलदार 

वृक्ष भी पाये जाते हैं। रसीले फलों से युक्‍त भूमध्यसागरीय वनों के वृक्ष हैं, 
इसलिए भूमध्यसागरीय प्रदेश विश्व फल उद्यान कहे जाते हें। अंगूर, नीबू, नारंगी, 
अनार, नाशपाती, सेब, बादाम, चेरी, बेर, खुबानी, अखरोट, जैतून, शहतूत, का 
फलोत्पादन किया जाता है। gal की ऊचाई भूमध्यसागरीय वनों में पर्याप्त अन्तर 
होता है तथा छोटी-छोटी घासें वनों के मध्य उग आती हैं। 

मिश्रित वन-उत्तरी गोलार्ध में मिश्रित वनों का विस्तार अधिक है! ये 
पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी कनाडा, पूर्वी चीन, जापान, कोरिया, 
मँचूरिया, पश्चिमी यूरोप, चीली, ब्राजील एवं आस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाये 
जाते हैं। उच्च अक्षांशों की ओर शंकुधारी वनस्पतियों की प्रमुखता होती है। 
कोणधारी वनस्पतियों की ऊँचाई बढ़ने पर भी बहुतायत होती है। चौड़ी पत्ती वाले 
वनों में ओक, वर्च, बीच मेयुल, हिकोरी, ऐश के वृक्ष पाये जाते हैं। इन वनों 
की लकड़ियाँ मूल्यवान होती हैं। व्यापक विदोहन इन वनों का हो रहा हे! 

नुकीली पत्ती वाले या शंकुधारी वन-इस प्रकार के वन उत्तरी 
अमेरिका, यूरोशिया में पाये जाते हैं। वृक्षों की पत्तियाँ इन वनों में उगती-फिरती 
रहती हैं। सदाबहार वृक्ष ये हैं। ये वृक्ष कभी भी पत्तीविहीन नहीं होते, अन्य ग्रीष्म 
तथा लम्बी ऋतु के कारण वृक्षों की पत्तियाँ नुकीली हो जाती हैं। इन वनों को 
टैगा वन या बोरियल भी कहा जाता है। इन वनों में पाइन, लार्च, स्प्रूस एवं फर 
के वृक्ष पाये जाते हें। धरातल पर घासें नहीं उगतीं। वन सुगम्य हैं। कागज की 
लुग्दी इन्हीं वनों के वृक्षों से बनायी जाती है। कुछ वृक्ष की लकडियाँ इमारती 
कार्यो में भी प्रयुक्त होती हैं। औद्योगिक तथा इमारती कार्यो क लिए इन वनों 
का व्यापक विदोहन हुआ है। वनों से दियासलाई की लकड़ी, तारपीन का तेल, 
कागज की लुग्दी, लकड़ी आदि प्राप्त की जाती है। चरागाह भी इन वनों में 
कहीं-कहीं मिलते हैं। टैगा वनों का वृक्षोन्मूलन कर चुकन्दर, गोभी, आलू, गेंहू, 
जौ, राई, शलजम आदि की कृषि की जाती है। 


घास पारिस्थितिक तन्त्र 

वर्षा की मात्रा भूमध्यरेखीय एवं मानसूनी वनों के उत्तर एवं दक्षिण कौ 
ओर निरन्तर कम होती जाती है। नदियों की घाटियों के अतिरिक्त क्षेत्रों में 
जलाभाव के कारण वृक्ष कम उगते हैं। अपर्याप्त एवं गर्मी में वर्षा के कारण जल 
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का वाष्पीकरण तीव्र होता है। पर्याप्त जल वृक्षों को उगने के लिए उपलब्ध नहीं 
हो पाता। इन भूभागों में बहुसंख्यक वनस्पतियाँ घास के रूप में उगती हैं। ये घासें 
गुच्छे के रूप में उगती हैं। अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों घास वाले क्षेत्रों 
में पतझड़ मानसून वन मिलते हें तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कंटीली वनस्पतियों 
की अधिकता होती है। अधिकांश घासों की लम्बाई l-2 के मध्य होती है। 
उष्ण कटिबन्थो में पायी जाने वाली घासों को सवाना कहा जाता है। शीतोष्ण 
कटिबन्धों में मध्य अक्षांश विस्तृत लम्बी घासों को प्रेयरी एवं छोटी घासों को 
स्टेपी नाम दिया गया है। 

सवाना-उष्ण कटिबन्थीय क्षेत्रों में इन घासों का विस्तार पाया जाता है। 
इन घासों के नाम पर इन क्षेत्रों की जलवायु को सवाना जलवायु प्रदेश कहते 
हैं। इनका विस्तार 30° उत्तरी आक्षांश से 30? दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया 
जाता है। सूडान, बेनुजुएला, कोलम्बिया ओरीनिको नदी की घाटी, ब्राजील के 
दक्षिणी भूभाग एवं आस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग सवाना घासों से आच्छादित हैं। इन 
क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है तथा इसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं है। इन 
घासों की लम्बाई 05 तक होती है। वर्षा के समय ये घास बढ़ती हे तथा 
हरी-भरी रहती हैं। इन घासों के मध्य छोटी-छोटी पत्तियों वाले कांटेदार 
छतरीनुमा वृक्ष पाये जाते हैं। नदियों की घाटियों में घासें हरी-भरी दिखाई देती 
हैं तथा वृक्षों की भी अधिकता होती है। इन घासो के मध्य बबूल, ताड, इमली 
एवं खजड़ी के वृक्ष पाये जाते हैं। सवाना घासें बसन्त, शीत एवं शरद ऋतुओं 
में सूख जाती हैं। इन घास के मेदानों को ओरीनीको घाटी में लानोज ब्राजील में 
कम्पोज तथा अफ्रीका में बाढ़ वाले क्षेत्रों में पार्क लैण्ड कहते हैं। सवाना घासों 
की अनेक प्रजातियाँ पायी जाती हैं। कमेलिटा घास की प्रजाति की 900 जातियाँ 
तथा 3000 उपजातियाँ पायी जाती हैं। लिगुमिनाशा घास प्रजाति की 500 
जातियाँ तथा 2000 उपजातियाँ हैं। पशुओं के खाने योग्य ये घास नहीं होती! 
पत्तियों में तेज धार होने के कारंण जीभ काट लेती हे। विषैले कीटों के दंश के 
कारण पशु बीमार हो जाते हें! टीसी, टीसी मक्खी पशुओं एवं मनुष्यों के लिए 
हॉनिप्रद है। मनुष्यों में टीसी मक्खी के कारण सोने तथा पशुओं में नगाना बीमारी 
हो जाती है। जब ये सूख घासें जाती हैं तो बादामी रंग की दिखायी देती हैं। 

Watt घास-संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास राज्य से लेकर कनाडा के 
मैनीटोवा राज्य तक इनका विस्तार अर्जेन्टाइना में 64? पश्चिमी देशान्तर से पूरब 
की ओर समुद्र तट तक यूरेशिया में हंगरी-रूमानिया-यूक्रेन से होता हुआ दक्षिणी 
भागों में तथा पश्चिमी चीन के कतिपय क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रेयरी घांस का 
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विस्तार मध्य अक्षांशों में मिलता है। ये घासें सघन एवं मुलायम होती हैं। इन घासों 
के मध्य वृक्ष नहीं मिलते तथा इनकी ऊंचाई 5-]0' तक होती है। इन घासों 
की जड़ें जमीन में नीचे तक प्रवेश कर जाती हैं। ग्रीष्मकाल में ये घासें सूख जाती 
हैं तथा सम्पूर्ण क्षेत्र भूरा दिखाई देता है। नदियों की घाटियों एवं सापेक्षतः अधि 
क वर्षा वाले क्षेत्रों में छिटपुट वृक्ष दिग्दर्शित होते हैं। 

स्टेपी घास-इन घासों का विस्तार अर्द्धशुष्क पश्चिमी एशिया, चीन, 
मंगोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं दक्षिणी पूर्वी आस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 
मध्य अक्षाशों में अर्द्धशुष्क जलवायु के कारण घासों का उद्भव होता है। घासें 
छोटी तथा विरल होती हैं। थानों में ऊँची होने वाली तथा धरातल पर फैलने 
वाली दोनों प्रकार की घासें पायी जाती हैं। इनकी जड़ें सापेक्षतः कम गहरी होती 
हैं। इन घासों का परिक्षेत्र सवाना तथा प्रेयरी के कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में 
पाया जाता है। एशिया महाद्वीप के शंकुधारी या टैगा वनों के दक्षिण तथा 
मरूभूमियों के उत्तर स्टेपी घासें उगती हैं। ऊंचाई -3' तक इनकी होती हे। वृक्ष 
इन घासों के मध्य नहीं मिलते। ये घासे ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। 


मरूदूभिद पारिस्थितिक तन्त्र 

मरूस्थलों का विस्तार विश्व के l6 वें भू भाग पर है। मानसूनी प्रदेशों 
के पश्चिमी भूभागों वर्षा की कमी के कारण मरूस्थली वनस्पतियाँ मिलती हैं। 
दो प्रकार के मरूस्थल होते हें-(क) उष्ण मरूस्थल, (ख) शीत मरूस्थल। उष्ण 
मरूस्थलों में उच्च तापमान तथा निम्न वर्षा के कारण वनस्पतियाँ नहीं उगतीं 
तथा शीत मरूस्थलों में कम तापमान के कारण वनस्पतियों का अभाव है। 

उष्ण मरूस्थलीय वनस्पतियाँ-अति ताप एवं शुष्क वातावरण के कारण 
शुष्क मरूस्थलों में काटों युक्त, मोटी पत्ती, मोटी छाल तथा लम्बी जड़ों वाली 
वनस्पतियाँ पायी जाती हैं। इन वनस्पतियों में वैविध्य प्राप्त है। नागफनी 
क्रियोसोट, सेजब्रुश उत्तरी अमेरिका के उष्ण मरूस्थलों में उगते हैं। सैक्साल, 
यूकेलिप्टस, एवं एकेशिया, क्रमशः एशिया, आस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के 
मरूदूभिद हैं। ये वनस्पतियाँ 2' से 20' तक ऊँची होती हैं। इन मरूस्थलो के 
कतिपय क्षेत्रों में सरपत या कुश सदृश घासें उगती हैं। भूमध्यसागरीय क्षेत्रों के 
निकटवर्ती मरूस्थलों में कंटीली झाड़ियाँ पायी जाती हैं। मरूस्थलो के मध्य में 
बबूल, बैर, खेजड़ा जैसे काटेदार वृक्ष मिलते हैं। मरूस्थलों में जहाँ स्त्रोत हैं, वहाँ 
मरूद्यानो में ताड-खजूर के वृक्ष पाये जाते हैं। 

टुन्डा शीत मरूस्थलीय वनस्पति-कठोर सर्दी शीत मरूस्थलों में पड़ती 
है। ग्रीष्मकाल अल्पकाल का होता है। शीत ऋतु में धरातल हिमच्छादित रहता 
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है। फलतः वनस्पतियाँ उग नहीं पाती हैं। द्रुतगति से ग्रीष्म प्रारम्भ होते ही बढ़ने 
वाली घासें उगती हैं। इनमें रंग-रंग के पुष्प खिलते हैं तथा अत्यन्त सुन्दर छटा 
बिखेरते हैं। इन वनस्पतियों का जीवन अल्पकाल का होता है। ये वनस्पतियाँ गर्मी 
के साथ-साथ समाप्त हो जाती हैं। अध्येताओं का मानना है कि शीत मरूस्थलों 
की वनस्पतियों का जीवन मात्र 5 दिनों तक का होता है। प्रमुख वनस्पतियाँ 
काई तथा लिचेन हैं। टेगा क्षेत्रों की ओर ओल्डर, सेज, सेवार, ब्लूवैरी, विल-बैरी 
मिलती हैं। इन्हें झाडी वाला Sal कहा जाता है। 


पर्वतीय वनस्पतियाँ 

ऊँचाई के अनुरूप पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियाँ में भिन्नता दिग्दर्शित होती 
है। ऊँचाई के अनुसार तापान्तर होता चला जाता है तथा आर्द्रता में अन्तर पाया 
जाता है। यदि हिमालय की वनस्पतियों का वितरण देखा जाय तो विदित होता 
है कि निचले हिस्सों में चौड़ी पत्ती वाली वनस्पतियाँ है। ग्रीष्म ऋतु के पहले 
इनकी पत्तियाँ गिर जाती हैं परन्तु ऊपरी भागों में कोणधारी वन Èl वर्ष भर इन 
वृक्षों में कोपलें निकलती हें तथा पत्तियाँ गिरती हैं। सबसे ऊपरी भाग में घासे 
पायी जाती हैं। 


जलीय परिस्थितिक तन्त्र 

मण्डलीय तन्त्र में जल जीव सभी प्रकार के जीवन के लिए अति 
आवश्यक तत्त्व हैं। समग्र पारिस्थितिक तन्त्र के उपवर्ग में जलीय पारिस्थितिक 
तन्त्र में जीवों एवं वनस्पतियों का वास स्थान है। जलीय पारिस्थितिक तन्त्र 
में-(क) स्वच्छ जल पारिस्थितिकी, (ख) सागरीय जल पारिस्थितिकी के दो वर्ग 
बन जाते हैं। स्वच्छ जल एवं सागरीय जल की गुणवत्ता में भिन्नता होती है। 

सागरीय पारिस्थितिक तन्त्र-विभिन्न प्रकार के जीव जन्तु एवं वनस्पतियों 
का विकास सागरीय जल में जल विस्तार, तापमान, गतिशीलता एवं लवणता के 
फलस्वरूप होता है। जैव विकास की दृष्टि से जल की ऊपरी सतह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण होती है। ऊपरी सतह प्रकाशित मण्डल होता है। घासे शैवाल (प्राथमिक 
उत्पादक) इस पर उत्पन्न होते हैं। इसी भाग में जल जीव भी प्रचुर मात्रा में 
निवास करते हैं। प्रकाशित मण्डल 200 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। 
प्लैंकटन उद्भूत इसी भाग में होते हें। 200 मीटर से अधिक गहरे सागरीयः भाग 
को अप्रकाशित मण्डल कहा जाता है। नेक्टन इस भाग में निवास करने वाले 
जीवों को कहते हैं। सागर के तलहटी में निवास करने वाले जीवों को बेन्थस 
कहा जाता है। 
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सागरीय गहराई जीव-वनस्पति विशेषता 

नितलीय मण्डल बेन्थस जन्तु एवं वनस्पति दोनों के गण 
जैसे मांसाहारी, घोघा, कोरल, 
शंख, सीपी 

अप्रकाशित मण्डल नेक्टन बडे आकार जैसे तैरने वाले जीव 
मछलियाँ 

प्रकाशित मण्डल ऊपरी सतह ARA ये जल में तैरते हैं जैसे सूक्ष्म 
जीवी पादप 


सागरीय जल की आवासीय परिस्थितिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप 
मछलियाँ एवं अन्य जीव-जन्तु स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। जल धाराओं तथा 
जल की गतिशीलता के कारण पोषक तत्त्व आक्सीजन एवं प्लैंक्टन प्रवाहित होते 
रहते हैं जो मछलियों के लिए अनुकूल होते हें 

सागरीय पारिस्थितिकी में प्लैक्टन समुदाय सागर के उपरी सतह पर 
विकसित होते हैं। इनके दो वर्ग हैं-(क) फोटो (प्रकाश संश्लेषण) प्लैक्टन, (ख) 
जू (प्राणि प्लैक्टन)। प्रकाश संश्लेषी प्लैकटन प्राथमिक उत्पादक होते हैं। 
शैवाल एवं डायटम प्रतिनिधि पौधे हैं। इन पौधों का तीव्र विकास सामान्य ताप 
वाले सागरीय क्षेत्र में होता रहता है, इसे सागरीय जीव खाते हैं। प्राणी प्लैक्टन 
में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों पाये जाते हैं। शाकाहारी प्लैक्टन मांसाहारी 
प्लैक्टन के आहार होते हैं। मांसाहारी प्लैंकटन मछली एवं अन्य जीवों के भोज्य 
पदार्थ होते हैं। नेक्टन समुदाय गहरे जल में पाये जाते हैं। नेक्टन ने स्तनधारी 
उभयचर (जल+स्थल) जीव भी होते हैं। रीढ़ की हड्डी इन जीवों में होती है। 

गहरे जल की काड मछली है! ह्वेल सील मछलियाँ नेक्टन समुदाय को 
सागरीय जीव हैं। aera समुदाय में वनस्पतिं एवं जीवों में मिश्रित गुण मिलते 
हैं। ये समुद्र की तलहटी में निवास करते हैं। शंख, सीपी, घोघा, वेन्थास समुदाय 
के जीव हैं। ये शाकाहारी एवं मांसाहारी होते हैं। भोजन के लिए सागर तल पर 
चले आते हैं। सागरीय जल पर तैरते कतिपय पक्षी सागरीय परितन्त्र में परजीवी 
जन्तु माने जाते हैं। ये समुद्री जीवों का भक्षण करते हैं। पादप प्लैक्टन सागरीय 
जीव जन्तुओं को भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। प्राथमिक उत्पादक ये होते हैं। 
सागरीय पारिस्थितिकी अत्यन्त जटिल है। सागरीय जीव रात्रि में सागर तल पर 
आहार प्राप्त करते हैं और तलहटी पर दिन. में चले जाते हैं। स्थल पर सील 
मछली जनन, करती है तथा भोज्य पदार्थ जल से प्राप्त करती हे। 
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तालाब का परितन्त्र 

तालाब का परितन्त्र स्वच्छ जल यरितन्त्र का एक उपवर्ग है। इसके दो 
घटक क्रमशः (क) अजैविक, (ख) जैविक होते हें अजैविक घटक के रूप में _ 
सूर्य उर्जा का प्रमुख स्त्रोत है। इसी स्त्रोत से ऊर्जा का स्थानान्तरण तालाब के 
जीवों एवं वनस्मतियों में होता रहता है। विभिन्न खनिज एवं गैसे (CO, 0.) जल 
में yet रहती हैं। धरातलीय पदार्थ भी तालाब के जल में मिश्रित होते रहते हैं। 
अजैवीय घटक परितन्त्र का नियमन एवं नियन्त्रण करते रहते हें। परितंत्र के 
जैविक घटक उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक प्राकृतिक नियमों के अनुरूप 
नियन्त्रित एवं नियमित रहते हैं। उत्पादक पादप-प्लवक तथा काइटो ae 
जैसे सूक्ष्म पौधे, तैरने वाले पौधे तथा जलकुम्भी, सिंघाड़ा, पिस्टिया आदि, जल 
के अन्दर के पौधे हाइड्ला, वेलिसनेरिंया, स्पाइरोगाइरा, आदि प्रकाश संश्लेषण 
द्वारा भोज्य पदार्थो का संचयन करते हैं तथा उत्पादकों द्वारा प्रकाश ऊर्जा 
रासायनिक उर्जा में परिवर्तित होती रहती है। 

प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन उत्पादक पादपों से प्राप्त करते हैं। जन्तु 
प्लावक यथा कीटों के लार्वा, कोपयेड अपना भोजन जल के पौधों से ग्रहण 
करते हैं। तालाब के तट में निवास करने वाले जीव एनिलीडा, मोलस्का भी 
शाकाहार करते हें। मछलियाँ, मेढ़क एवं श्रृंग आदि जल प्राथमिक जीवों को 
अपना आहार बनाते è मांसाहारी ये जीव होते है। इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता 
कहते हैं। बत्तख, बड़ी मछलियाँ, बगुला एवं बत्तख आदि द्वितीयक उपभोक्ता 
होते हें। मृतोपजीवी मृतक जीवधारियों के अवशेष को विघटित कर सरल तत्त्वों 
में परिवर्तित कर देते हैं। कवक एवं जीवाणु अपघटक कहे जाते हैं। अपघटकों 
द्वारा विघटित सरल तत्त्व वृक्षों के माध्यम से जीवधारियों में पुनः प्रवेश करते 
रहते हैं। पारिस्थितिकी जीव तालाबों की जन्तुओं के विकास को सुनिश्चित 
करती है। वनस्पतियाँ एवं जीव प्रदूषण के कारण प्रभावित होते हैं। पारिस्थितिकी 
का हास जल की जीवनदायिनी शक्ति के क्षरण के साथ होने लगता है। तालाब 
की उत्पादकता प्रभावित होने लगती है। जीवों का विनाश असंतुलित पारिस्थितिकी 
से होने लगता है। तालाबों का जल विषाक्त रसायनों से प्रदूषित होता जाता है, 
फलतः जीव-जन्तु समाप्त हो जाते हैं। जैविक एवं अजैविक dal की अधिकता 
के कारण पौधों एवं जीवों की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। 

सरिता पारिस्थितिक तन्त्र-सरिताओं का जन्म जल वर्षण से होता है। 
अनेक जीव जन्तुओं एवं वनस्पतियों का जीवन चक्र इन सरिताओं में चलता रहता 
है। पारिस्थितिक तन्त्र के जैव एवं अजैव घटक सक्रिय रहते हैं। अनेक अजैव 
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तत्त्व इसके जल में घुले रहते हैं। सतही जल के रूप में वर्षा का जल प्रवाहमान 
होता है तो मिट्टी एवं चट्टानों के अनेक तत्त्वों को घोलते हुए आगे बढ़ता जाता 
है। अजैव तत्त्व परिस्थितिक तन्त्र के संचालन में सूर्य प्रकाश के साथ जैव तत्त्वों 
में पहुँचता रहता है। ये जैव तत्त्व जल के ऊपरी भाग तथा किनारे पर विद्यमान 
रहते हैं। कतियम जीव एवं पौधे जलमग्न wa हैं। पौधों का पोषण प्रकाश 
* संश्लेषण से होता रहता है। ये पौधे प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन प्रदान करते 
हें, तत्पश्चात्‌ प्राथमिक से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय एवं आगे की आहार श्रृंखला 
बनती जाती है। ये नदियाँ अपनी जीवनदायिनी क्षमता खोती जा रही हैं। स्वयं 
शुद्धीकरण की क्षमता यद्यपि नदियों के जल में होती है। किन्ही क्षेत्रों में मानव 
समुदाय की सामाजिक आर्थिक प्रगति के फलस्वरूप वाही जल को शुद्धि नहीं 
हो पाती है। जल प्रदूषित औद्योगिक, नगरीय एवं कृषि अपशिष्टों के कारण हो 
जाता है। अनेक रासायनिक तत्त्वों के कारण जल को प्राकृतिक गुणवत्ता विनष्ट 
होती है। सरिता जल प्रदूषित हो जाता है। जीवनदायिनी क्षमता जिससे सरिता की 
नष्ट होने लगती है। यद्यपि यह जल गतिशील होता है, और सागर में जा मिलता 
है तथा सागरीय जल की पारिस्थितिकी को प्रभावित करता है। प्राकृतिक जीव 
जगत को प्रदूषित जल ज्वार नदमुख (एस्चुअरी) को भी विनष्ट करता है। . 
ज्वारीय तरंगे ज्वार नदमुखों की भर देती हैं तथा ज्वारीय मैदान का निर्माण करती 
हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की दृष्टि से ये ज्वारीय स्थल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हैं। ये आदर्श अनुकूल पारिस्थितिकी का सृजन ये ज्वार नदमुख मछलियों के 
लिए करते हैं। मानव के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण ये ज्वार नदमुख भी नष्ट हो 
रहे हैं प्रदूषित नदियों का जल ज्वार में पहुँचने पर पारिस्थितिकी की उत्पादकता 
को हासोन्मुखी बना देता है। मानव खाद्य के रूप में सामान्यतः पायी जाने वाली 
मछलियाँ कम होने लगती हैं तथा अन्य जीव जन्तु भी प्रभावित होते हैं। 
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जैविक विविधता wa उसका संरक्षण 


जैविक विविधता की व्याख्या एवं परिभाषा 

सामुहिक रूप से किसी स्थान, देश, प्रदेश के नैसर्गिक परिवेश में पाए 
जाने वाले पेडु-पौधों, जीव-जन्तुओं तथा सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों के उस स्थान 
विशेष को जैविक विविधता कहा जाता है। जैविक विविधता वास्तव में विभिन्न 
प्रकार के पेड-पौधों एवं जीव-जन्तुओं की सामान्य एवं विशेष प्रजातियाँ हैं जो 
किसी पर्यावरणीय समुदाय में पाई जाती हैं। सभी स्थानों की जैविक विविधता 
वहाँ के पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। विभिन्न प्राणियों एवं वनस्पतियों के लिए 
हमारे देश में विभिन्न प्रकार के आवास हैं। हिमालय की चोटियो पर सूचिपर्ण 
(कोनीफेरस) प्रजातियों के वृक्ष हैं जो केवल बर्फीले पर्यावरण के लिए 
अनुकूलित होते हैं। घने वर्षा वाले क्षेत्रों में दक्षिण भारत के सदाबहार (एवरग्रीन) 
वृक्षों की अधिकता होती है। राजस्थान तथा गुजरात के सूखे इलाकों में सूखे 
पर्णपाती (ड्राई डेसीडूअस) प्रजाति के वन तथा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र आसाम 
तथा मेघालय में घने वन पाए जाते हैं। हमारे देश की सम्पन्न जैविक विविधता 
के कारण ही यहाँ उत्तर में कश्मीर तथा हिमालय की बर्फीली वादियों से लेकर 
दक्षिण के घने जंगलों तक, समुद्री तटों से लेते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी 
इलाकों में नाना प्रकार के जीव-जन्तु निवास करते हें। 

जैविक विविधता के महाकेन्द के रूप में अत्यधिक जैविक विविधता 
वाले 2 देशों में भारत की पहचान की गई है। लगभग 45364 पेड्-पौधों की 
प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हें जो पूरे विश्व के पौधों की प्रजातियों का I0. 


` 94% है। यहाँ पर विश्व की लगभग 6.8% जन्तुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं 


अनुमानित संख्या जिनकी 393:4 हैं। ये परिणाम “भारत के वानस्पतिक और ` 
जैविक सर्वे द्वारा संचालित सर्वेक्षण पर आधारित हैं। हमारे देश में इसी प्रकार 
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390 प्रजातियों के स्तनधारी, ।232 प्रकार के पक्षियाँ, 456 प्रकार की सरीसृप, 
209 प्रकार के उभयचर, 2545 प्रकार की मछलियाँ और अकशेरूकी प्राणी 
कुल 8325 प्रकार के पाए जाते हैं जो परितालिका-एक से स्पष्ट हैं। 


जैविक विविधता का महत्त्व 

विभिन्न प्रजातियाँ जैविक विविधता के अन्तर्गत पौधे, पशुओं एवं सूक्ष्म 
जीवें शामिल होती हैं, जो पारिस्थितिकी एवं तत्संबंधी अनेक प्रक्रियाओं से जुड़ी 
रहती हैं। ये पृथ्वी के ऐसे संसाधन हैं, जिनका सामाजिक, सांस्कृतिक एवं 
आर्थिक महत्त्व होता है। वनों एवं जल में पाई जाने वाली विभिन्न वानस्पातिक 
प्रजातियों का कृषि, उद्योग एवं चिकित्सा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। 
साथ ही अनेक प्रजातियाँ ऐसी भी हैं जो जलवायु को स्थायित्व प्रदान करती हैं। 
इसके अतिरिक्त आनुवांशिक विविधता तथा जैव विविधता नर्सरी व विकसित 
प्रजातियों का सृजन करने के लिए जर्मप्लाज्म दाता की तरह ही नहीं अपितु 
उनके परागण, निषेचन तथा अगली पीढ़ी पैदा करने का वातावरण भी तैयार 
करती हैं। 

परन्तु आज औद्योगिक विकास, संकरित कृषि एवं जंगलों को लगातार 
कटाई के कारण बहुत सारे जन्तु या वनस्पतियाँ या तो लुप्त हो गई हैं या लुप्त 
होने के कगार पर पहुँच गई हैं। अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इन संकट ग्रस्त 
जीवों के महत्त्व को समझते हुए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। 


वैश्विक, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर जैविक विविधता 

विभिन्न प्रजातियाँ जैविक विविधता के अन्तर्गत पौधे, पशुओं एवं सूक्ष्म 
जीवों की सम्मिलित होती हैं, जो पारिस्थितिकी एवं तत्संबंधी अनेक क्रियाओं 
` से जुड़ी रहती हैं। पूरे विश्‍व में जीव-जन्तुओं की लगभग तीन करोड़ प्रजातियाँ 
पाई जाती हैं। परन्तु विस्तार से अब तक मात्र 07—08 लाख प्रजातियों के बारे 
में ही जाना जा सका है। कुल ज्ञात जीव-जन्तुओं में लगभग 6 प्रतिशत प्रजातियाँ 
कौडे-मकोडो (संघ आर्थोपोडा) की हैं। विश्व में 9700 प्रजाति की पक्षियाँ तथा 
4650 स्तनी वर्ग की प्रजातियाँ, 750 सरीसृप प्रजातियाँ, 4780 उभयचर 
प्रजातियाँ, 26960 मछलियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। परितालिका-एक में 
वर्णित है। § 
“ग्लोबल डाइवर्सिटी इनफार्मेशन फैसौलिटी एण्ड दी स्पीसीज-2000"” 
के अनुसार पृथ्वी पर 250,000 उच्च वर्गीय पौधों, 72,000 कवक, 40,000 
शैवाल, ] 550 वीषाणुओं, 4,000 जीवाणुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बहुत 
सारे जीव-जन्तुओं का अध्ययन करना अभी भी शेष हे। 
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जलवायुवीय एवं भौगोलिक विविधता के कारण भारत जैव-विविधता के 
दृष्टिकोण से एक समृद्ध राष्ट्र माना जाता है। भारत में 8934 प्रकार के जन्तु 
पाए जाते हैं। इनमें 390 स्तनी वर्ग, 232 पक्षी वर्ग, 456 सरीसृप, 209 उभय 
चर, 2545 मछली वर्ग की प्रजातियाँ हैं शेष लगभग 68,390 (कुल जन्तु 
विविधता का लगभग 75 प्रतिशत) प्रजाति के कीडे-मकोडे एवं अन्य 
प्रोरोकार्डेट, प्रोटोजोआ, मोलस्का एवं अन्य अकशेरूक जन्तु पाए जाते हें 
(तालिका-]।)। वनस्पति विविधता के दृष्टिकोण से भारत में 45,364 प्रकार की 
वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिनमें 7,500 एन्जियोस्पर्मस (आवृत बीजी पौधे), 64 
जिम्मोर्स्म (अनावृत्त बीजी पौधे), ।,।00 टेरिडोफाट, 2,850 ब्रोयोफाइट, 2,000 
लाइकेन, 4,500 कवक, 6,500 शैवाल, 850 जीवाणु प्रजातियाँ तथा विभिन्न 
प्रकारं के विषाणु पाए जाते हैं। (तालिका-2) 

स्थानीय स्तर की जैविक-विविधता वहाँ की भौगोलिक तथा जलवायुवीय 
परिस्थितियों एवं स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 

अगले 20-30 वर्षों में वनस्पतियों एवं जीवों की दस लाख से अधिक 
जातियाँ धरा से विलुप्त हो जाएँगी। इसका मुख्य कारण मनुष्य द्वारा किए जा रहे 
पर्यावरणीय परिवर्तन हैं। 00 जातियों का लोप यह दर प्रतिदिन, विलोप की 
अनुमानित दर से ],000 गुना अधिक है। संकटग्रस्त एवं संकट के कगार पर 
खड़ी जातियों की सूची में प्राणी एवं पादप दोनों ही सम्मिलित हैं। समशीतोष्ण 
क्षेत्रों की पादप जातियों का 00 प्रतिशत एवं विश्व के 9,000 पक्षी जातियों का 
I प्रतिशत भाग विलोप के सत्रिकट है। वन विनाश ने । 30,000 जातियों के 
लुप्त होने की स्थिति उत्पन्न उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों में कर दी है। ये जातियाँ 
विश्व में अन्यत्र पाई ही नहीं जाती। 

यह चिन्ताजनक दर वस्तुतः जीवों एवं वनस्पतियों के विलोप की एक 
प्रमुख विश्वव्यापी समस्या है, जिससे विश्वभर में “जैविक विविधता” के प्रति 
जागरूकता आई है। जैविक विविधता का अर्थ यह नहीं है कि संसार में सम्प्रति 
सभी जातियों की कुल संख्या कितनी है। वास्तव में “जैविक विविधता” उससे 
कहीं अधिक व्यापकता समेटे हुए है। उन पारिस्थितिक dal का निर्माण इन 
विभिन्न जातियों के बीच होने वाली आपसी पारिस्थितिकीय क्रियाएँ एवं भौतिक 
पर्यावरण, ये दोनों सम्मिलित होकर करते हैं, जिन पर मनुष्य अपने अस्तित्व के 
लिए निर्भर है। 

अनुमानतः आज उपलब्ध समस्त दवाओं का 25 प्रतिशत भाग उष्ण 
कटिबन्धीय वनस्पतियों से प्राप्त होता है। विकासशील देशों की 80 प्रतिशत 
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जनसंख्या परंपरागत औषधियों पर निर्भर है। ये औषधियाँ उष्णकटिबन्धीय 
वनस्पतियों से ही बनती हैं। अमरीका में प्राप्त औषधियों का 40 प्रतिशत 
प्राकृतिक स्रोतों पर आधारित है। 

मात्र दो दर्जन वनस्पतियों एवं प्राणी जातियों से सम्प्रति विश्व में खाद्य का 
लगभग 80 प्रतिशत प्राप्त होता है। इतनी कम जातियों पर अपने आपको निर्भर 
बनाकर मनुष्य (अ) अपनी फसलों की जीन-मूलक विविधता को संकुचित कर 
रहा है, (ब) विभिन्नतापूर्ण प्राकृतिक स्थलों को जातीय एकरूपता वाले क्षेत्रों में 
बदल रहा है, (स) फसलों एवं पालतू पशुओं के ज्ञात एवं अज्ञात पूर्वजों की 
संख्या घटा रहा है, जो इनकी नस्ल सुधारने के लिए आवश्यक जीनों के श्रोत 
हैं, ओर (द) अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रकट होने पर इन नस्लों को 
उत्पादकता शायद पहले जैसी न रह जाए। इसलिए जैविक विविधता को बचाए 
रखना और भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि उसके बिना हम नई परिस्थितियों - 
के अनुकूल फसलों की नस्लें विकसित नहीं कर सकेंगे। एक जीवन-सार्थक ' 
जैविक विविधता का प्रबंध आवश्यकता है। यह स्वयं अपने प्रति और आने वाली 
पीढी के प्रति हमारा नैतिक दायित्व है। 

मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले आहार, औषधि ऊर्जा स्रोत एवं 
औद्योगिक उत्पाद सभी परिस्थितिक तन्त्रों से तथा पृथ्वी के कोने-कोने से आते 
हैं। समस्त उत्पादों के स्रोतों का पूरी क्षमता के साथ उपयोग नहीं हुआ है। आने 
वाले दिनों में उपयोग किए जाने वाले स्रोत यदि नष्ट हो जाएँ तो मानव अस्तित्व 
संकट में पड़ जाएगा। जैविक विविधता का संरक्षण मानव कल्याण के लिए 
आवश्यक है। 


जैविक विविधता के स्तर 

जैविक विविधता के अध्ययन की दृष्टि से तीन स्तर हैं-(क) पारिस्थितिक 
तन्त्र, पादप एवं प्राणी समुदाय, (ख) जीव जातियाँ, (ग) पृथक जातियों में प्रत्येक 
जाति में विद्यमान जीन मूलक विशेषताएँ। विविधता के तीनों स्तरों को 
अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये सभी आपस में सम्बद्ध हैं तथा 
अति महत्त्वपूर्ण मानव अस्तित्व के लिए हैं। 

जीन्स वैविध्य-प्रजातियों में जीन संबंधी विविधता पाई जाती है। 
पर्यावरणीय विभिन्नता के फलस्वरूप जीन्स संबंधी विविधता उत्पन्न हो जाती 
है। भूमध्यरेखीय भागों में विचरण करने वाला मानव जीन्स संबंधी भिन्नता के 
कारण बौना हो गया। yal में निवास करने वाला एस्किमो जलवायु के कारण 
पीताभ रंग का हो गया। Yat से भूमध्य रेखा तक मानव के रंग-रूप, ऊंचाई, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


226 पर्यावरण शिक्षा 


में अन्तर का मूल बिन्दु जीन्स हैं। विभिन्न इकोसिस्टम में वास संबंधी दशाओं 
में विविधता के फलस्वरूप जीवों एवं वनस्पतियों में भिन्नता दिग्दर्शित्त होती है। 
होमोसेपियन्स में 35,000-45 ,000 प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार 
धान में 32,000-50,000 तक जीन्स पाए जाने की पुष्टि हुई है। प्राकृतिक चयन 
एवं पर्यावरणीय दशाओं के कारण उत्परिवर्तन होते रहते हैं। जिस प्रजाति में 
अधिकाधिक जीन्स पाए जाते हैं; उनकी पर्यावरणीय दशाओं की अनुकूलन की 
क्षमता सापेक्षत: अधिक होती है। कुछ प्रजातियाँ ही प्रमुख फसलों की किसी 
देश में बोई जाएँ तो जीन्स संबंधी विविधता में कमी हो जाएगी। यदि 
पारिस्थितिक तन्त्र में किन्हीं कारणों से हासात्मक प्रवृत्ति आ जाए तो उत्पादन 
कम हो जाएगा। जो समस्यामूलक होगा, सामान्यतः जीन्स वैविध्य के फलस्वरूप 
नई प्रजातियों का जन्म होता है। जीन्स जैविक विविधता का महत्त्वपूर्ण स्रोत इस 
_ प्रकार है। 

प्रजातिगत वैविध्य-महत्त्वपूर्ण इकाई जैविक विविधता की दृष्टि से 
प्रजाति है। पारिस्थितिक तन्त्र में प्रत्येक प्रजाति की अपनी भूमिका होती है। वह 
अपने निर्धारित कार्य. करती है। यदि कोई प्रजाति इकोसिस्टम से विलुप्त हो जाती 
है तो उसका व्यापक प्रभाव दिग्दर्शित होता है। लोमडी को मारने से किसी 
पारिस्थितिक क्षेत्र से संख्या कम हो गई। लोमड़ी की संख्या कम होने से चूहों 
की संख्या बढ़ने लगी। चूहे खड़ी फसल को खाने लगे। कृषि फसलों का : 
उत्पादन गिरने लगा। लोमडी के मारने से कृत्रिम (कृषि) पारिस्थितिक तन्त्र में 
'फसलोत्पादन कम होने के प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं। 


जैविक विविधता 
बत्तख गौरैया बगुला 
मोर गौरया गौरया 


प्रतिदर्श क्षेत्र-एक 


मोर बगुंला बगुला 

मोर गौरया गौरया 
प्रतिदर्श क्षेत्र-दो 

गाय तितली मोर 

तितली मोर गाय 
प्रतिदर्श क्षेत्र-तीन 
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विविध प्रकार कौ जातियों का निवास एक इकाई में प्रजाति वैविध्य की 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। जेविक विविधता में प्रजातियों की वृद्धि से अविवर्द्धन होता 
है। क्षेत्रीय विस्तार के साथ-साथ विविधता बढ़ती जाती है। पारिस्थितिक तन्त्र 
में जातियों की संख्या में वृद्धि एवं हास चलता रहता है। यदि प्रतिदर्श एक की 
प्रजाति विविधता देखी जाए तो तीन प्रजातियाँ दिखाई दे रही हैं। एक प्रजाति की 
संख्या चार है, शेष प्रजातियों की संख्या एक है। यहाँ जैविक विविधता है लेकिन 
असन्तुलन है, क्योंकि एक संख्या वाली प्रजातियाँ नष्ट हो जाएँ तो जैविक 
विविधता का संकट उत्पन्न हो जाएगा। प्रतिदर्श दो में उपरोक्त जातियों के पक्षी 
की संख्या बराबर है, अर्थात तीन प्रजातियों में प्रत्येक प्रजाति के पक्षी विद्यमान 
हैं। यह प्रतिदर्श जैविक विविधता की दृष्टि से प्रथम प्रतिदर्श से उत्तम है। प्रतिदर्श 
तीन में पशु पक्षी कीट हैं। पशु जाति की संख्या दो, कीट की दो तथा पक्षी की 
दो है। उत्तम उदाहरण प्रतिदर्श तीन जैविक विविधता का सापेक्षतः प्रस्तुत करता 
है। पहले दूसरे प्रतिदर्श में मात्र पक्षी थे। तृतीय प्रतिदर्श से पशु एवं कीट के 
सम्मिलित होने से वैविध्य संवर्द्धन हो गया। 


समुदाय एवं पारिस्थितिक वैविध्य 

तीन प्रकार की विविधता पारिस्थितिक एवं समुदाय स्तर पर दिग्दर्शित 
होती है-(क) अल्फा विविधता (समुदाय के अन्दर विविधता), (ख) चीटा 
(वैविध्य), (ग) गामा वैविध्य। आवास पोषण स्तर, पारिस्थितिक प्रक्रिया यथा 
सतत्‌ ऊर्जा प्रवाह, खाद्य जाल तथा पदार्थों के पुनः चक्रण के आधार पर 
पारिस्थितिक वैविध्य को समझा जाता है। एक भौगोलिक क्षेत्र के पारिस्थितिकी 
या आवास्य हो सकते हैं। प्रदेश के अन्तर्गत विद्यमान पारिस्थितिक तंत्र या 
आवास्य जैविक विविधता को व्यक्त करते हैं। स्थल मण्डल पर जलवायु, 
उच्चावच एवं जैविक विविधता के आधार पर क्षेत्रीय पारिस्थितिक तन्त्र 
विकसित होते हैं। वन, घास, मरूस्थलीय, अद्धमरूस्थलीय पारिस्थितिक तन्त्र 
एक ही देश में पाया जाता है। जैविक विविधता इनमें पाई जाती है। वन, घास 
पारिस्थितिक तन्त्र के जीवों एवं वनस्पतियों में व्यापक भिन्नता मिलती है। वन 
पारिस्थितिक तन्त्र में भिन्नता पाई जाती है। ऊँचाई के अनुरूप वनस्पतियों का 
स्वरूप, आकार, पाए जाने वाले जीवों में भिन्नता मिलती है। मरूस्थलीय 
पारिस्थितिकी में वन पारिस्थितिकी की अपेक्षा बहुसंख्यक जीव जन्तु पाए जाते 
हैं। 
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परितालिका-एक 
जन्तु प्रजातियों की अनुमानित विश्व एवं भारत में पाए जाने वाली संख्या 


जैव विविधता के प्रकार 
(जन्तु वर्ग) 

स्तनी वर्ग 
पक्षी वर्ग 
सरीसृप वर्ग 


जन्तु प्रजातियों की संख्या | भारत की प्रतिशतता 


390 - 


उभयचर 
मत्स्य वर्ग (मछली वर्ग) 
प्रोटोकाडेंट 
आर्थोपोडा (कौट वर्ग) 
प्रोटोजोआ 
मोलस्का 
अन्य अकशेरूकी 


भारत, जैव विविधता का महाकेन्द्र 
भारत की पहचान जैविक विविधता के महाकेन्द्र के रूप में अत्यधिक 
जैव विविधता वाले 2 देशों में की गई है। अन्य l देश आस्ट्रेलिया, ब्राजील, 
चीन, कोलम्बिया, एकवाडोर, इन्डोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मेक्सिको, 
पैरू तथा जायरे हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ जैविक विविधता की जिनके 
कारण भारत को जैव विविधता का महाकेन्द्र माना गया है निम्न प्रकार है- 


(क) भारत की समृद्ध जैविक विविधता के कारण ही यहाँ उत्तरं में 
कश्मीर तथा हिमाचल की बर्फीली वादियों में रहने वाले कस्तुरी मृग तथा 
बर्फीले चीते जैसे जानवर हैं तो दूसरी ओर दक्षिण के घने जंगलों में मिलने वाले 
बिल्ली तथा नील गिरी बन्दर जैसे जानवर पाए जाते हैं। नाना प्रजातियों के समुद्री 
जीव-जन्तु सम्पूर्ण समुद्री तट पर हैं। राजस्थान के तपते रेगिस्तानी इलाके में 
चिंकारा और काले हिरण :कुलाचे भरते हैं तो बंगाल के सुन्दर वन में खुंखार शेर 
अपनी दहाड़ से अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। भारत की सम्पन्न जैव 
विविधता ये सभी जीव-जन्तु और अन्य लाखों प्रजातियों की परिचायक हें 


कुल जन्तु प्रजातियों का योग- 
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परितालिका-दो 
वनस्पति प्रजातियों की अनुमानित विश्व एवं भारत में पाई जाने वाली संख्या 


जैव विविधता के प्रकार प्रजातियों की संख्या | भारत की प्रतिशतता 
(वनस्पति वर्ग) . विश्व विश्व में 
एन्जियोस्पर्म (आवृत्त बीजी पौधे) 
जिम्नोस्पर्म (अनावृत्तबीजी पौधे) 


टेरिडोफाइटा 
ब्रायोफाइटा 


लाइकेन 
कवक 


शैवाल 


जीवाणु 


वीषाणु I,550 
4I4300 


3]]725 


कुल वनस्पति प्रजातियों का योग 


कुल जन्तु प्रजातियों का योग 
व्‌ और वनस्पति प्रजातियों का योग 


| 726025 ]34678 


(ख) विश्व के 2.4 प्रतिशत क्षेत्र में भारत का भू-क्षेत्र फैला हुआ है। 
जबकि विश्व के 7.8 प्रतिशत जैविक विविधता इस क्षेत्र में पाई जाती हे। 
893I4 जन्तु प्रजातियाँ तथा 45364 पेड़ पौधों की प्रजातियाँ भारत में पाई जाती 
है। भारत में विश्व की ]0.94 प्रतिशत वनस्पति प्रजाति तथा 6.8 प्रतिशत जन्तु 
प्रजाति पाई जाती I 

(ग) भारत में o जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, ये क्रमशः ट्रांस हिमालय, 
रेगिस्तान, अर्ध शुष्क प्रदेश, पश्चिमी घाट, दककन का पठार, गंगीय क्षेत्र (गंगा 
का मैदान), समुद्री किनारे, उत्तरी-पूर्वी भाग तथा अनेक द्वीप समूह हैं। 

(घ) यहाँ पर कुल 492 अभ्यारण्डय, 89 राष्ट्रीय उद्यान, ।3 जैव-मण्डल 
आरक्षित क्षेत्र, 6 दलदलीय क्षेत्र, 5 विश्व हेरिटेज साइट तथा 27 टाइगर रिजर्व 
है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मनास जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र (आसाम); घाना 
राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान); नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान (उ.प्र.); सुन्दर वन राष्ट्रीय 
उद्यान (प. बंगाल) पाँच विश्व हेरिटेज साइट हैं। 
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(ङ) भारत स्थानीय जन्तु और वनस्पति प्रजातियों से सम्पन्न राष्ट्र है। 
स्थानीय प्रजातियों का क्षेत्र मुख्यतः हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट “उत्तरी पूर्वी 
पहाड़ियाँ' अण्डमान-नीकोबार और लक्षद्वीप है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के 
प्राकृतिक वास स्थान एवं विविध पारिस्थिकी तन्त्र पाए जाते हें। भारत में ज्ञात 
पुष्पीय पौधों के 33%, स्वच्छ जलीय मछलियों की 53%, सरीसृपों की 36%, 
उभयचरों को 60% तथा स्तनधारियों की 0%, प्रजातियाँ अपने देश की स्थानीय 
प्रजातियाँ हैं। विश्व के 2 कल्टीवेटेड पौधों के उद्गम केन्द्रों में भारत एक 
केन्द्र है। यह 067 कल्टीवेटेड पौध प्रजातियों के उद्गम का केन्द्र माना जाता 
है। 

(च) भारत की समुद्री जैविक विविधता भी काफी समृद्ध हैं। यहाँ पर 342 
कोरल की प्रजातियाँ तथा 42 मैंग्रूव प्रजातियाँ पाई जाती हें। 


सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक लाभ 

भारत भूमि से तरू: देवों भव का उद्घोष किया गया। जैविक तत्त्वों के 
दैवीकरण की पृष्ठभूमि में उनके सरक्षण के तथ्य सत्रिहित हैं। कृष्ण को गौ 
पालन के कारण गोपाल तथा जगत उद्धारक कहा गया। गाय की वैश्विक महत्ता 
सर्वविदित है। शेर दुर्गा भगवती की सवारी है। वन पारिस्थितिकी को सन्तुलित 
रखने में शेर की भूमिका होती है, यदि शेर न हो तो पौधों पर आधारित जीवों 
की संख्या बढ़ जाएगी और वन समाप्त हो जाएँगे। हमारी संस्कृति में दुर्गा माँ की 
सवारी की रक्षा रची गई है। वृद्धि के वाहक गणेश की सवारी मूसक ZI 
पारिस्थितिक दृष्टि से ये भी महत्त्वपूर्ण है। विष्णु का वाहक गरुण है। पुष्पों की 
माला एवं पुष्प हमारे देवताओं को प्रिय हैं, पुष्पों का सरक्षण एवं सम्बर्द्धन उन्हें 
प्रसन्न रखने के लिए आवश्यक है। जीवों के उत्पत्ति की कहानी विष्णु पुराण 
है। समुद्र से लक्ष्मी का अवतार हुआ, पीपल के वृक्ष पर समस्त देवताओं का 
निवास होता है। नीम पर देवियों का वास स्थान है। तुलसी विष्णुप्रिया हैं। मोर 
कार्तिकेय का वाहन है तो सर्प भगवान शिव के गले का “हार” हे। शेषनाग 
हमारी धरती को सम्हाले हुए zi घोड़ा मुहम्मद साहब को प्रिय है तो मेमना 
ईसामसीह के साथ रहता है। ये समस्त तथ्य जेविक विविधा की अनिवार्यता के 
अनुरूप देवीकृत हैं। सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ मानव अस्तित्व हेतु 
पारिस्थितिकी सन्तुलन अनिवार्य है। विश्व के राष्ट्रं ने राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु 
एवं राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय वृक्ष की घोषणा की है। ये जैविक सम्पदा के महत्त्व 
को अंकित समस्त प्रयास करते ÈI 
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भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण 

एक विशाल एवं भौगोलिक विविधता का देश भारत है। इसके उत्तर में 
हिमालय की उत्तुंग श्रेणियाँ विस्तृत हैं। शिवालिक श्रेणियों के नाम से हिमालय 
का नवीनतम भाग जाना जाता है। शिवालिक के उत्तर की ओर मध्य हिमालय 
की श्रेणियाँ है जो शिवालिक से ऊँची हैं। महान्‌ हिमालय की श्रृंखलाएँ मध्य 
हिमालय के उत्तर में मिलती हैं। हिमालय में दक्षिण से उत्तर की ओर ऊँचाई, 
तापमान, वर्षा में अन्तर के कारण वानस्पतिक एवं जैविक विविधता मिलती है। 
हिमरेखा के ऊपर का भाग हिमाच्छादित रहता है। देश का पश्चिमी भाग शुष्क 
मरुस्थलीय एवं अर्द्धशुष्क है। शुष्क भागों की वनस्पतियाँ एवं जीव-जन्तु क्षेत्रीय 
पारिस्थितिकी के अनुरूप उद्भूत हुई हैं। पठारी भाग में वर्षा, तापमान, मिट्टी के 
अनुरूप वनस्पतियो एवं प्राणियों ने जन्म लिया है। हिमालय को जैविक स्थिति 
थार के मरुस्थल से भिन्न है। अण्डमान निकोबार समुद्र तटों पर प्रादेशिक 
पारिस्थितिकी के अनुरूप वनस्पतियाँ एवं प्राणी पाए जाते हैं। भारत विविध 
जैविक तत्त्वों से धरातल, तापक्रम, वर्षा, मिट्टी आदि प्राकृतिक तत्त्वों में वैविध्य 
के कारण परिपूर्ण है। कहीं पर सघन एवं ऊँचे वृक्ष विद्यमान हैं तथा उनमें शाथियों 
एवं अन्य वन्य जीवों का वास स्थान है तो कहीं कटीली झाड़ियाँ हैं और He 
जैसा विशाल पशु दिखाई देता है। -कहीं पर ताड के वृक्ष दिग्दर्शित होते हैं तो 
कहीं बांस की अधिकता है। कहीं कोणधारी वृक्ष हैं तो कहीं चौड़ी पत्ती वाली 
वनस्पतियाँ विद्यमान हैं। सुन्दरी के ga सुन्दरवन में दिग्दर्शित होते हैं। 
कन्याकुमारी से हिमालय के पर्वत-पदीय क्षेत्र तक आम, इमली, पीपल व 
बरगद, नीम, बेंत, बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। आर्थिकी को ये वृक्ष प्रभावित 
करते हें। हमारे खाद्य, औषधि, फल एवं काष्ठ आपूर्ति इन पर निर्भर है। इन्हीं 
वृक्षों से कागज, प्लाईउड, फर्नीचर, जहाज, नाव, रेल, दियासलाई, आदि के 
लिए पदार्थ प्राप्त होता है। औषधियों की प्राप्ति वनों से होती हे तथा फल, गोंद, 
कत्था, चर्मशोधन, रेशम, मधु आदि प्राप्त होता है। जैविक विविधता आर्थिक, 
सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जैविक विविधता स्थानिकता से सम्बद्ध 
है। भारत को l0 जैविक परिक्षेत्र स्थानिकता के परिप्रेक्ष्य में विभक्त किया गया 
el 


l. ट्रान्स हिमालय 2. हिमालय 

3}. मरुस्थल 4. अर्द्धमरुस्थल 
So पश्चिमी घाट 6. दक्कन प्रायद्वीप 
7. गंगा मैदान 8. उत्तरी-पूर्वी भाग 
9. समुद्र तट I0. द्वीप 
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लद्दाख एवं लाहौर-स्पीती में are हिमालय का विस्तार है। इसे 
तिब्बत अथवा टेथिस हिमालय भी कहते हैं। अनेक नदियों का यह 
उद्‌गम स्थल है। कैलाश तथा काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं। इस 
पारिस्थितिक तन्त्र का फैलाव लगभग । ,86,200 वर्ग किमी. 
क्षेत्रफल पर है। समुद्र तल से 4,500-6,000 मीटर की ऊँचाई पर 


“यह परिक्षेत्र विस्तृत है। cera में शीत मरुस्थल विद्यमान है। इसमें 


Sel जैसा परिदृश्य दिग्दर्शित होता है। महान्‌ हिमालय भी इसे कहा 
जाता है। इस पारिस्थितिकी में विभिन्न प्रकार के फर्न, घास, 
रंग-बिरंगे पुष्प, सुगन्धित जड़ी-बूटियाँ पाई जाती हैं। अल्पाइन के 
गुल्म इसमें पाए जाते हैं। ये पौधे कोमल एवं मखमल जैसे दिखाई देते 
हैं। हिमरेखा के नीचे हिमानी निक्षेपणों पर लिचेन काई दिग्दर्शित होती 
है। इस पारिस्थितिक तन्त्र में भेड़ एवं बकरियों की बहुतायत है। 
उल्लेखनीय पशु तिब्बती भेड़ हैं। हल्के भार वाले पशु इस भाग में 
निवास करते हैं तथा छोटे पौधे होते हैं। 


LA हिमालय 
हिमालय 


मरूस्थल 
TEI 
पश्चिमी घाट 
दक्कन 
गंगा का मैदान 
उत्तरी पूर्वी परिक्षेत्र 
तटीय प्रदेश 

द्वीप 


परितालिका-एक- जैव भौगोलिक प्रदेश : भारत के 
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2. 


जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एवं अरुणांचल प्रदेश तक 
हिमालय परिक्षेत्र का विस्तार है। भारत के निकटवर्ती देश पाकिस्तान, 
नेपाल एवं भूटान में भी हिमालय जैसी जैविक विविधता प्राप्त होती 
हैं। कुल क्षेत्रफल लगभग 236300 वर्ग किमी. इस क्षेत्र का है। 
धरातलीय उच्चावच, नदी घाटियाँ, तीव्र ढाल, वर्षा की असमानता, 
वलन जन्य झुकाव के कारण यहाँ जैविक विविधता को बढ़ावा मिला 
है। नदी घाटियों में मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इस भाग की विशेषता 
सीढ़ीनुमा खेती है। वनों एवं वनस्पतियो को कृषि के लिए काटा गया 
है। वनस्पतियों का विनाश ईधन की लकड़ी तथा औद्योगिक, इमारती 
काष्ठ हेतु भी किया गया है। पर्यटन-सड़क, बाँध निर्माण आदि के 
समय भी वानस्पतिक क्षति हुई है। हिमालय की जैविक विविधता 
मानव के लिए महत्त्वपूर्ण रही है। इससे काष्ठ, औषधि, फल-फूल, 
कन्द मूल. आदि प्राप्त होते रहे हैं। हिमालय की प्राकृतिक एवं 
नैसर्गिक आकर्षण विशेषता है। हिमालय की जैविक विविधता को 
क्षैतिज एवं उर्ध्वाधर दृष्टियों से समझा जा सकता है। उर्ध्वाधर जैविक 
विविधता पर ऊँचाई का प्रभाव है। ऊंचाई के कारण तापमान में 
क्रमशः कमी होती जाती है। ऊँचाई के आधार पर इसके तीन खण्ड 
हैं-(क) कम ऊँचाई पर पर्वत पाद निवास्य, (ख) टेम्परेट निवास्य 
(] ,500-3 ,500 मीटर), (ग) उप अल्पलाइन निवास्य (3,500 मीटर 
से उपर)। पर्वत पदीय आवास्य में शीतोष्ण मिश्रित वनस्पतियाँ 
मिलती हैं। पाइन, ओक प्रमुख वृक्ष है। अनुकूल भौगोलिक दशाओं में 
ये वृक्ष खड़े हो जाते हें तथा इनके नीचे झाड़ियाँ उग आती हैं। 
टेम्परेट (शीतोष्ण) .आवास्य पर्वत पदीय भाग से |,500-3 500 
मीटर की ऊँचाई में पाए जाते हैं। इसमें मिश्रित कोणघारी एवं चौड़ी 
पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। मध्यम वर्षा वाले पर्वत श्रेणियों में देवदार 
के छिटपुट वन मिलते हैं। समशीतोष्ण जलवायु होने के कारण 
कोणधारी वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। पशुओं की संख्या कम होती है 
तथा इनका आकार भी छोटा-होता है। यह सुखद क्षेत्र स्वास्थ्य की 
दृष्टि से माना जाता है। उप अलपाइन आवास्य में कोणधारी वृक्ष 
एवं अल्पाइन घासें पाई जाती हैं। इस आवास्य क्षेत्र में कम भार वाले 
पशु पाए जाते Èl 3,500-5,000 मीटर ऊंचाई तक वर्च एवं 
रोडोन्ड्रान जैसी बड़ी-बड़ी झाड़ियाँ मिलती हैं। 
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क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से हिमालय क्षेत्र उ. पश्चिमी, पश्चिमी, 
मध्य एवं पूर्व आदि चार उपविभागो में विभक्त किया गया है। 
पश्चिमी भाग की वनस्पतियाँ पूर्वी भाग की वमस्पतियों से जलवायु 
संबंधी दशाओं में सामान्य भिन्नता के कारण भिन्न दिग्दर्शित होती हैं। 
56 संरक्षित क्षेत्र इस परिक्षेत्र में हें। 
3. पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल एवं कच्छ रन तक मरुस्थलीय 
पाया जाता है। इस आवास्य का क्षेत्रफल लगभग 22,5000 वर्ग किमी 
है। भारत के 7% क्षेत्रफल पर मरुस्थलीय आवास्य अच्छादित है। 
i80,000 वर्ग किमी थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है तथा कच्छ 
रन का क्षेत्रफल 45,000 वर्ग किमी है। उष्ण कटिबन्धीय आवस्य 
क्षेत्र में उच्च तापमान रहता है। शुष्कता इस आवास्य क्षेत्र में व्याप्त 
रहती है। दिन एवं रात के तापमान में अन्तर अधिक रहता है। 
पर्यावरणीय कठोरता के कारण विरल वनस्पति मरूद्भिद वर्ग की 
वनस्पतियाँ मिलती हें। ये अतिशयता को सहन करती हैं। क्षेत्र में 
नागफनी, कटीली झाड़ियाँ, मोटे छिलके एवं पत्तों वाली वनस्पतियाँ 
उद्भूत होती है। इनकी जडें मोटी एवं गहरी होती हैं। बबूल, कींकर, 
खेजडा, सेंहुड, नागफनी, खजूर, खैर प्रमुख वृक्ष हैं। ये वनस्पतियाँ 
प्रादेशिक शुष्कता एवं उष्णता से अपना समायोजन कर चुकी हें। 
पशुओं में बकरी, भेडों की प्रधानता है। 
थार, इसे राजपूताना का रेगिस्तान, राजस्थान का मैदान नाम से जाना जाता 
है। इसका विस्तार अरावली से पश्चिम की ओर है। जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर, 
बीकानेर, जालार, नागौर, गंगानगर, चुरू, पाली, सीकर, झनझन जनपदों के कुछ 
भाग थार के मरुस्थल में सम्मिलित हैं। यह 644 कि.मी. लम्बा, 300 कि.मी. 
चौड़ा है। वायु प्रवाह के समानान्तर यहाँ रेत प्रवाह की दिशा में लम्बवत टीले 
दिग्दर्शित होते हैं तथा कतिपय भी पाए जाते हैं। इन टीलों की ऊँचाई 20 से 
50 मीटर तक होती है। 

वनस्पतियों से आज से दो हजार ad पहले थार का मरुस्थल अच्छादित 
था, जलवायु संबंधी दशाओं में परिवर्तन के कारण मरुस्थल हो गया। यहाँ बालू 
के टीले, रेत के मैदान, उर्मिल भूमि मिलती है। बबूल, नागफनी, Ges, कंटीली 
झाड़ियाँ आदि वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। शरद एवं वर्षा ऋतु में घासें उग 
आती हैं, ग्रीष्म काल में ये घासें ताप के कारण सूख जाती हैं। ज्वार. बाजरा, गेहूँ, 
मक्का, कपास, मूंग, अरहर, तिलहन आदि की कृषि होती है। मरुस्थलीय 
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बिल्लियाँ, कुत्ते बहुतायत से होते हे। सर्प, बिच्छू भी दिग्दर्शित होते हैं। ऊँट एवं 
गायें भी पाए जाते हैं। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ऊँट यहाँ का पशु है। यह पशुपालकों 
की आय का स्रोत है। 

कच्छ रन का विस्तार थार मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम में मिलता है। 

इसका धरातल उर्मिल है। यह Sars एवं रेतीला भाग है। मानसून के समय यह 
खारे कीचड़ों से आप्लवित रहता है। खारे कीचड़ एवं दलदल में विद्यमान नमक 
सूर्यातप से कठोर तल का निर्माण करता है। भाट, तीतर, हाउवारा, सारंग पक्षी 
एवं जंगली गहदे इस परिक्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ लवण मृदोदर्भिद लवणीय मसीँ 
पौधे विद्यमान हैं। 

(४) पर्वत-पदीय हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर राज्य, सम्पूर्ण पंजाब 
एवं हरियाणा राज्य, पूर्वी राजस्थान, अरावली के निकटवर्ती मध्य 
प्रदेश के भू-भाग, गुजरात के कच्छ रन का पश्चिमी भाग 
अर्द्धमरुस्थलीय परिक्षेत्र सम्मिलित है। भौगोलिक दृष्टि से गंगा 
मैदान का पश्चिमी भाग तथा थार के मरुस्थल पूर्वी सीमा के क्षेत्र 
अवस्थित हैं। परिक्षेत्र में अरावली की श्रेणियाँ राजस्थान के आर-पार 
पूर्व से पश्चिम तक फैली हैं। हिमालय के पर्वत-पदीय भाग भांवर 
एवं शिवालिक एक अलग परिदृश्य सृजित करते हैं। पंजाब हरियाणा 
का भू-भाग, तलछटों से निर्मित मैदानी भाग है। अर्द्ध मरुस्थलीय 
परिक्षेत्र का विस्तार 508000 वर्ग किमी. क्षेत्र पर पाया जाता हे। 
भारतवर्ष के क्षेत्रफल का 5% भू-भाग अर्द्धमरुस्थलीय जैविक 
विविधता वाले परिक्षेत्र के अन्तर्गत है। इस वर्ग क्षेत्र के कतिपय भागों 
में गहन कृषि प्राचीनकाल से होती आ रही है। सिंचाई के साधन भी 
इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। नहरें एवं नलकूप सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। 

` गंगा मैदान जैसी हिमालय के पर्वत-पदीय भाग की जलवायु ÈI 
अरावली परिक्षेत्र में धरातलीय भिन्नता वर्षा की मात्रा के साथ 
वानस्पतिक भिन्नता दिखाई देती हे। शीतकाल में पश्चिमी चक्रवातों 
के आगमन के साथ वर्षा भी होती है। इस परिक्षेत्र को दो उप प्रदेशों 
में विभक्त किया जा सकता है-(क) उत्तरी भाग, (ख) दक्षिणी भाग। 
सिन्धु प्रवाह प्रणाली से उत्तरी भाग का सृजन हुआ। यह भूं-भाग 
अर्द्धशुष्क मानसूनी है। ग्रीष्मकाल में उच्च तापमान रहता है तथा उच्च 
तापमान के कारण वाष्पीकरण भी. अधिक होता है। शिवालिक के 
पाद-प्रदेश में 85 सेंमी. वर्षा होती है। समुद्र से अधिक दूरी होने के 
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कारण बादलों में वाष्प की मात्रा कम हो जाती है, फलत: वर्षा कम 
होती है। शुष्क जलवायु एवं अधिक जनसंख्या के कारण बहुत 
अधिक वानस्पतिक क्षति हुई है। शिवालिक के पाद प्रदेशों में शीशम 
के वृक्ष की बहुतायत है। करनालं एवं पटियाला में ढाक के बन 
मिलते हैं। 4o वर्ग किमी. से कम भूमि में वन हैं। हरियाणवी नस्ल 
के सांड, गाय एवं कुर्रा नस्ल की भैसें विख्यात Zi इस क्षेत्र में 
पशुपालन हेतु चारा वाली फसलें भी उगाई जाती हैं। सिंचन हेतु नहरों 
का जाल बिछाया गया è साइबेरियन चिड़ियों के लिए यह क्षेत्र 
प्रसिद्ध है। भरतपुर जिले में स्थित केवल देव वन्य साइबेरियन 
चिडियों का वास स्थान है। वेटलैण्ड (नम भूमि) रिजर्व के रूप में 
हारिके (पंजाब) एवं सुल्तानपुर (हरियाणा) स्थित है। दक्षिणी भाग 
में राजस्थान का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग, 
गुजरात राज्य के ताप्ती नदी तक के हिस्से सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र के 
मध्य में अरावली एवं विध्यांचल की पहाडियाँ स्थित हें। अरावली 
की पहाड़ियाँ दिल्ली से अहमदाबाद तक 850 किमी. तक फैली हैं। 
अरावली 300-8।0 मीटर तक ऊँची ÈI द०प० में आबू के निकट 
गुरूशिखर (722 मीटर) सबसे ऊँची है। अरावली से माही, वनास 
एवं लूनी नदियाँ निकलती हैं। लूनी मरुस्थल में बहकर अरब सागर 
में गिरती है। माउंट आबू में अच्छी वर्षा होती हे। नील गाय, काला 
बकुला, चितकबरा हिरण पर्वतीय क्षेत्रों के पशु-पक्षी हें। वनों में 
तेन्दुआ, चीता, शेर, भेड्या, सियार, मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, 
कुक्कुट भी पाए जाते हें। रणथम्भौर एवं सरिस्का (Sariska) टाइगर 
रिजर्व हैं। 

पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सहयाद्रि भी हे। यह प्रायद्वीप पठार के 
पश्चिमी छोर पर दक्षिणी गुजरात, भडोच से लेकर कन्याकुमारी तक 
,500 किमी. की लम्बाई में विस्तृत है। इस पर्वतीय क्रम का 
पश्चिमी भाग खड़ी दीवार की तरह दिग्दर्शित होता है। पूर्व की ओर 
से देखने पर सहयाद्रि का ढाल सीढीनुमा प्रतीत होता है। भोगोलिक 
रूप में इसके तीन भाग क्रमशः (]) उत्तरी सहयाद्रि, (2) मध्य 
सहयाद्रि, तथा (3) दक्षिणी सहयाद्रि हैं। उत्तरी सहयाद्रि की गोदावरी 
एवं भीमा नदियाँ अनेक भूआकृतियों की सर्जक हैं। हरिश्चन्द्रगढ़ तथा 
महाबलेश्वर महत्त्वपूर्ण शिखर हैं। थालघाट एवं भोरघाट दरें हैं जो 
पठार एवं तटीय मैदानों को जोडते हैं। उत्तरी एवं मध्य सहयाद्रि से 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जैविक विविधता एवं उसका संरक्षण 237 


भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी नदियाँ निकलकर पठारी भाग में 
प्रवाहित होती हैं। पूर्व की ओर ढाल होने के कारण नदियों की प्रवाह 
दिशा पूर्व है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सारावती प्रमुख 
नदी है। मध्य सहयाद्रि के दक्षिणी भाग में पालघाट दर्रा हे। इससे 
होकर पुत्ताकी नदी प्रवाहित होती है। पालघाट से लेकर कन्याकुमारी 
तक 290 किमी. लम्बाई में फैला दक्षिणी घाट, अत्रामलाई, वालिनी 
एवं इलायची प्रमुख पहाडियाँ हें। इसी क्षेत्र में कोदई कैनाल पर्यटक 
केन्द्र स्थित है। इलायची की पहाडियाँ वागाती कृषि के लिए 
विख्यात हैं। j 

पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में नम उष्ण कटिबन्धीय आर्द्रता में 
सदाबहार वन मिलते हैं। ये वन अत्यन्त सघन हें तथा इनमें सामान्यत: 
45 मीटर तक ऊँचे वृक्ष मिलते हैं। रबर, महोगनी, ताड, बाँस, 
तुलसर, एबोनी, जंगली आम, आयरन उड के वृक्ष पाए जाते हैं। 
कतिपय लताएँ भी मिलती हैं। ताप्ती मुहाने से लेकर कन्याकुमारी 
तक नम उष्ण कटिबन्धीय वनों के समानान्तर नम उष्ण कटिबन्धीय 
अर्द्ध सदाबहार वन फैले हैं। इनमें पाए जाने वाले वृक्षों की ऊँचाई 
25 से 30 मीटर तक है। कतिपय वृक्ष प्रजातियाँ अपने पत्तों को शुष्क 
काल में गिरा देती हैं। इन वनों में लताएँ दृश्यमान हैं। सागोन, शीशम, 
नागकेशर, साल, चेस्टनट आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष व्यावसायिक 
दृष्टि से मूल्यवान लकड़ियों के स्रोत हैं। सहयाद्रि तापक्रम, वर्षा, 
ऊँचाई के कारण जैविक विविधता से परिपूर्ण हैं। घास, लताएँ, 
वृहदाकार वृक्ष इस परिक्षेत्र की वानस्पतिक विविधता का अविवर्द्धन 
करते हैं। पश्चिमी घाट में लगभग 4,600 से ।5,000 के मध्य 
जीव-जन्तुओं की प्रजातियाँ विद्यमान हैं। ।8.000 प्रजातियां (Endemic) 
रोग से पीडित हैं। यहाँ के वनों में बाघ, हाथी, चीता, भालू पाए जाते 
हैं। अनेक प्रकार के हिरणों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। विविध 
प्रकार के पक्षी, मछलियाँ एवं कीट की प्रजातियाँ इस परिक्षेत्र में 
विद्यमान हैं। पश्चिमी घाट की जैविक विविधता को संरक्षित करने 
के लिए 44 सेन्चुरी एवं नेशलन पार्क स्थापित किए गए हैं। इस 
परिक्षेत्र में वनों का विनाश एवं दोहन सर्वाधिक हुआ है। सागौन के 
वृक्ष अधिक मात्रा में काटे गए हें। 

दक्कन प्रायद्वीप परिक्षेत्र में गोडवाना लैण्ड का एक महत्त्वपूर्ण भाग 
है। इस भू-भाग की मिट्टी के अवसाद, वनस्पतियाँ, जीव-जन्तु, 
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दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया के समान है। इस परिक्षेत्र का 
विस्तार 742:000 वर्ग किमी. भू-भाग पर है। यह त्रिभुजाकार फैला 
है। इस भू-भाग की ढाल उत्तर-पश्च्मी से दक्षिण पूर्व की ओर है। 
इस भाग में अधिकाशतः पतझड़ झाड़ीनुमा वनस्पतियाँ पाई जाती हें 
पूर्वी घाट की ओर कतिपय क्षेत्रों में अर्द्ध सदाबहार एवं सदाबहार 
वनस्पतियाँ विद्यमान हैं। पठार के उत्तरी भाग में पतझडी वनस्पतियों 
की प्रजाति से साल (Sal)u टीक (Teak) मिलते हैं। इस परिक्षेत्र को 
(i) छोटा नागपुर पठार, (i) केन्द्रीय उच्च भूमि, (iii) उत्तरी दक्कन, 
(iv) दक्षिणी दक्कन, एवं (9) पूर्वी उच्च भूमि में विभक्त करते हैं। 
छोटा नागपुर पठार, उप परिक्षेत्र प्रायद्वीप पठार पूर्वी भाग में विस्तृत है। 
इसमें कोइल, सुवर्ण रेखा, दामोदर एवं बराकर नदियाँ प्रवाहित होती हैं। वर्षा का 
औसत ]00-।50 सेन्टीमीटर है। छोटा नागपुर प्रचुर जैविक विविधता का क्षेत्र 
है। हजारी बाग में 25 सेंमी. वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पतझड़ वन मिलते हैं। 
अमलतास, सेमल, हर्रा, खैर, पलास, महुआ के वृक्ष तथा बाँस, सवाई तथा कुश 
घास मिलती हैं। शुष्क साल वन (पालामऊ, हजारी बागपठार, सिंह भूमि, रांची 
के पठार) में बाँस एवं साल पाए जाते हैं। सिंह भूमि जनपद में आर्द्र बन पाए 
जाते हैं जिनमें कुसुम, खैर, अन्जन, करंज तथा कुछ क्षेत्रों में सागौन भी मिलता 
है। 
केन्द्रीय उच्च भूमि का भू-भाग विध्यांचल, बुन्देलखण्ड, सतपुणा, 
मैकाल पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित 
है। कान्हा एवं वान्धवगढ़ वन्य अभयारण्य है जो इस परिक्षेत्र के वन्य जीव 
सरक्षण हेतु बनाए गए हैं। इसमें बाँस, झाड़ियाँ, पतझड़ वन मिलते हैं। शुष्क 
पर्णपाती वन का विस्तार, tat, सतना, सीधी जनपदों में है। सागौन के साथ तेंदू, 
हल्दू, सेमल एवं बेत पाए जाते हैं। सीधी, शहडोल, मॉडला एवं समीपवर्ती क्षेत्रों 
में साल एवं सागौन के वृक्ष मिलते हैं। करघई, बाँस, सलाई, मिश्रित वन भी 
वानस्पतिक विविधता का अविवर्द्धन करते हैं। इस भाग की वनस्पतियों का गहन 
विदोहन हुआ है। इस क्षेत्र में शेर, हिरण, पशु पाए जाते हैं। 
उत्तरी दक्कन परिक्षेत्र में अधिकांश महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटक 
के कतिपय क्षेत्र सम्मिलित हैं। यहाँ शुष्क झाड़ीदार वृक्ष पाए जाते हैं। जामुन, 
आम, बबूल झाडीदार वृक्ष हैं। सागौन एवं बाँस के वृक्ष कतिपय क्षेत्रों में मिलते 
हैं। पश्चिमी एवं उत्तरी पठारी भागों में ad मिलती हैं। इस परिक्षेत्र में कपास 
की खेती होती है। गन्ना, मूँगफली, ज्वार, बाजरा फसलें बोई जाती हैं। नील गाए, 
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चिल्कारा, हिरण, काला बकुला, शेर, जंगली पशु पाए जाते हैं। 

द० दक्‍कन पठार का विस्तार sry प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, 
आंशिक महाराष्ट्र राज्यों में है। कृष्णा नदी इस भू-भाग की उत्तरी सीमा निर्धारित 
करती है। इसमें पाई जाने वाली वनस्पतियाँ शुष्क एवं झाड़ीनुमा हैं। बाँस, जंगली 
बेंत, सरपत, बबूल, आम, कटहल, हर्ड सेमल, चन्दन सागौन के वृक्ष पाए जाते 
हैं। 

पूर्वी उच्च भूमि का विस्तार पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी बिहार और उत्तरी 

उड़ीसा राज्यों में है। जैविक विविधता की दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है। पूर्वी घाट की उत्तरी पहाडियाँ उल्लेखनीय हैं। उष्णकटिबन्धीय एवं सदाबहार 
वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। 900- ,200 मीटर की ऊँचाई पर उपोष्ण वनस्पतियाँ 
भी मिलती हैं। टाइगर यहाँ के जंगलों में पाए जाते हें। 

प्रायद्वीप में साल, सागोन, सीसम, चन्दन के बहुमूल्य वृक्ष पाए जाते हैं। 

लाख, तेंदू पत्ता, महुआ, हर्ड वहेड़ा, आँवला, चिरौजी आदि की उपज मिलती 
है। चाय, Heal, पहाड़ी ढालों पर गरम मसाले, काजू, केला, आम के वृक्ष 
मिलते हैं। ढाक, अरण्ड, शहतूत, पलाश पर रेशम कौट पाले जा रहे हैं। 

7. गंगा मैदान परिक्षेत्र उत्तर हिमालय के पर्वतीय भाग से प्रारम्भ होकर 
दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार तक विस्तृत है। इसका सृजन हिमालय से 
निकलने वाली गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के जलोढ़ से हुआ 
है। इस मैदान का विस्तार मुख्यत: उत्तर प्रदेश, बिहार, पं. बंगाल राज्यों 
में है। भारत के समस्त क्षेत्रफल का लगभग 0% क्षेत्र गंगा मैदान का 
है। इसका क्षेत्रफल लगभग 35,9400 वर्ग किमी. है। गंगा मैदान की 
जीव-जन्तु, मानव बसाव की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। हिमालय 
के पर्वत-पदीय क्षेत्र अरावली के निकटवर्ती भू-भाग, विध्यांचल के 
पठारी भाग के सन्निकट के क्षेत्र, जैविक विविधता में अविवृद्धि 
करते हैं। गंगा के मैदान का मानव ने गहन एवं व्यापक उपयोग किया 
है। इस भाग का तापमान, वर्षा, जलवायु एवं मिट्टी जैविक अविवर्द्धन 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह भाग वनस्पतियों से आच्छादित 
था। कृषि प्रसार एवं मानव वसाव के कारण वनोन्मूलन अधिक हुआ। 
भांवर एवं तराई क्षेत्र में साल एवं सेमरू के वृक्ष अधिक मिलते हें। 
हाथी घास, कास एवं भूंज इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। गंगा मैदान के 
पश्चिमी भाग में शुष्क उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में शीशम, बबूल, 
खैर, सेमर वृक्षों की बहुतायत हे। गंगा के मध्यवर्ती भाग में साल, 
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शीशम के वृक्ष पाए जाते हें। ऐतिहासिक काल में यह भाग साल एवं 
शीशम के वनों के लिए विख्यात था। बरगद, पीपल, इमली, महुआ, 
नीम, आम, बबूल के वृक्ष पाए जाते हैं। खादर, दियारा एवं तराई क्षेत्र 
में मूज, कांस और लम्बी we उगती È गंगा के निम्न मैदान में 
प्राकृतिक वनस्पतियों में व्यापक वैविध्य हे। यहाँ सागौन. शीशम, बाँस 
मिलते हैं। शिवालिक पाद प्रदेशों में हिरण, शेर, जंगली बेल, हाथी 
एवं विविध प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। शीत ऋतु में गंगा के प्रवाह 
में डाल्फिन, कछुआ, घड्याल मगरमच्छ जैसे जल जीव भी निवास 
करते हैं। 

उत्तरीपूर्वी भाग परिक्षेत्र जेविक विविधता की दृष्टि से उल्लेखनीय 
है। इसका 40% से अधिक भू-भाग वनाच्छादित है। असम, मेघालय, 
मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा राज्यों की लगभग 7:423 वर्ग 
किमी. भूमि भारत के उत्तरी पूर्वी परिक्षेत्र में सम्मिलित है। वेश्विक 
स्तर की जैविक विविधता के लिए यह भू-भाग विख्यात है। मेघालय 
में विस्तृत खासी जयन्ति पहाडियाँ वनस्पतियों की दृष्टि से अत्यन्त 
धनी हैं। इस छोटे से क्षेत्र में आश्चर्यजनक रूप में बहुप्रजातीय जीव 
जन्तु, वनस्पतियाँ विद्यमान हैं। असम की पहाड़ियाँ भी जैविक 
विविधता से युक्‍त हैं। जैविक विविधता के सरक्षण हेतु 6 राष्ट्रीय 
उद्यान एवं l8 सेन्चुरी स्थापित की गई है। इस भू-भाग में अधिक 
वर्षा होने के कारण सदाबहार वन मिलते हैं। कतिपय भू-भाग में 
सदाबहार एवं पतझड़ी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। सदाबहार वृक्षों में 
ओक, लारेन एवं चेस्टनट प्रमुख हैं। उत्तरी पूर्वी भाग हाथी, शेर, 
भालू, बाध, जंगली सूअर, भैंस, साँभर, हिरण आदि के लिए 
विख्यात हे। ज्ञातव्य है कि इस भू-भाग के जीवों का अविवेकपूर्ण 
आखेट हुआ है। यहाँ की नदियों में विविध प्रकार की मछलियाँ पाई 
जाती हैं। निचले ढालों पर बाँस, da एवं जंगली केला उगता है। 
कतिपय क्षेत्रों में 750 मीटर की ऊँचाई पर घासों के चरागाह हैं। 
वनात्पादों में लाख, तेजपात, गोंद, एवं शहद उल्लेखनीय हैं। झूम कृषि 
के कारण वनों का विनाश हुआ है, अब उस पर रोक लगाने के 
प्रयास हो रहे हैं। अदरख, खुबानी, सन्तरा, अन्नानास, नीबू, काली 
मिर्च एवं लीची के वृक्ष पाए जाते हैं। असम में खासी एवं जयन्तिया 
में सिनकोना के बाग हैं। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का जैविक परिदृश्य कुछ 
भिन्न है। ऊँचे तापमान तथा वर्षा की अधिकता के कारण घना 
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वानस्पतिक आवरण दिखाई देता हे। साल, as, सिनकोना के वृक्ष 
की बहुतायत है। निचले भागों में दलदली झीलें हैं। चाय के उद्यान 
नदी के साधारण ढालों पर मिलते हैं। ढालू भूमि का उपयोग आलू, 
कपास, तिलहन की खेती के लिए होता है। घने वन, दलदल एवं 
बाढ़ के मैदान आवृत झीलें जेविक विविधता का अविवर्द्धन करती 
हैं। चावल, जूट इस भाग की प्रमुख फसलें हैं। मानस एवं काजीरंगा 
संरक्षित क्षेत्र हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के जल में प्रवासी जीव जन्तुओ का 
गमनागमन चलता रहता है। ब्रह्मपुत्र घाटी के दोनों किनारों के चतुर्दिक 
पाए. जानी वाली जेविक विविधता उसके समीपी उच्च एवं पर्वतीय 
क्षेत्रों से भिन्न है। ऊँचाई वर्षा की मात्रा तापमान आदि के कारण 
भिन्न है। यहाँ के प्राकृतिक तत्त्वों की जानकारी सापेक्ष्यतः कम 
उपलब्ध ÈI j 

तटीय मैदान समुद्री एवं नदियों के कार्य से समुद्र तट परिक्षेत्र में 
सृजित हुए है। भारतीय समुद्र तटीय क्षेत्र जैविक विविधता की दृष्टि 
से अद्भुत हैं। एक ओर समुद्र का किनारा, दूसरी और पहाड़ी पठारी 
उच्च भूमि, ज्वारीय प्रभाव, तापमान, वर्षा, धरातलीय ढाल, मृदा 
आदि विविध प्रकार के वासस्थल के लिए आधार प्रदान करते हैं। 
पश्चिम में गुजरात तट से प्रारम्भ होकर कन्याकुमारी से होते हुए पूर्व 
में सुन्दर वन तक समुद्र तटीय मैदान पाए जाते हैं। निर्माणकारी 
प्रवृत्तियों में साम्यता के फलस्वरूप ये तट एक भौगोलिक स्वरूप 
बनाते हैं। अवस्थिति जन्य भिन्नता के कारण पश्चिमी भाग को 
पश्चिमी समुद्र तट तथा पूर्वी भाग को पूर्वी समुद्र तट से अभिहित 
करते हैं। इस भू-भाग में दलदल, बालुका स्तूप, कटे फटे तट, 
क्लीफ आदि भूआकृतियाँ मिलती हैं। इन भागों में समुद्री गाय, 
मगरमच्छ पाए जाते हैं। समुद्र तटों पर मैगून झीलों के तटवर्ती भाग 
नारियल से परिपूर्ण हैं। सुपारी, काजू, काली मिर्च के वृक्षों की 
अधिकता है, aa, बाँस भी पाए जाते हैं। नदियों, झीलों में मछलियाँ 
पाई जाती हैं। तटवर्ती समुद्र में सारडाइन, प्रान, मैकरेल, शार्क, 
सिल्वर act हार्स, सोल रिवन फिस मछलियाँ पाई जाती हैं। 
समुद्रतटीय क्षेत्रों में नारियल की प्रधानता है। कतिपय स्थानों पर 
दलदली वन एवं कटीली झाड़ियाँ दिग्दर्शित होती हैं। कुछ क्षेत्रों में 
नमकीन झीलें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में दुधारू पशुओं, पक्षियों की 
प्रजातियाँ विद्यमान हैं। वैकटीरिया, लिचेन, फंगी, पौधे प्रोटोजोआ 
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आदि की 2,500 से अधिक प्रजातियाँ इस क्षेत्र की जैविक विविधता 
का अविवर्द्धन करती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान खम्भात की खाड़ी से 
कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसकी औसत चौड़ाई 60 किमी. है। 
नर्मदा एवं ताप्ती का किनारा 80 किमी चौड़ा है। इसमें प्रवाहित 
नदियाँ छोटी एवं द्रुतगामी हैं। मैदान के दक्षिणी भाग में लम्बे लैगून 
मिलते हैं। इनमें मछलियों के भण्डार हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का 
उत्तरी भाग कोंकण तथा दक्षिणी भाग मालाबार कहा जाता है। पूर्वी 
तटीय मैदान की औसत चौड़ाई :00-300 किमी. है। चिलका एवं 
पुलिकट झीलें उल्लेखनीय संकट उत्पन्न हो सकता है। किसी 
भौगोलिक सेत में दूसरे भौगोलिक सेत की प्रजाति का प्रवेश संकट 
उत्पन्न करता है तथा जलकुम्भी तालाबों एवं नदियों के जीवों के 
लिए संकट है। 


हास: जैविक विविधता का 

एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन जैविक विविधता है जो हमें जीवन सुरक्षा 
प्रदान करता है। इस पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले विविध प्रकार के जीवों; 
जैसे-सूक्ष्मजीवों, वनस्पतियों एवं प्राणियों के सामूहिक समुदाय को जैविक 
विविधता के नाम से जाना जाता है। जैविक प्रक्रिया जैविक विविधता हजारों, 
लाखों एवं करोड़ों वर्षों के दौरान लगातार चलने वाली विकास की देन है। इस 
पृथ्वी पर लगभग 8 लाख जैव प्रजातियाँ उपलब्ध हैं और इनमें से कोई भी ऐसा 
जीव नहीं है जो प्राकृतिक रूप से बेकार हो। अपनी अलग-अलग भूमिका 
विभिन्‍न प्रकार के जीवों की होती है जो प्रकृति को संतुलित रखने तथा पृथ्वी 
को जीवंत बनाए रखने में अपना योगदान देते रहे हैं। सूक्ष्मजीवों; जैसे-विषाणु, 
जीवाणु, कवक तथा अन्य सूक्ष्म प्रजातियों का उतना ही महत्त्व है जितना 
बड़ी-बड़ी प्रजातियों एवं वनस्पतियों का। विविध प्रकार के जीवों के कारण ही 
पृथ्वी पर जीवन है जिसमें सभी प्रकार के जीवों का अपना विशिष्ट योगदान है। 

विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न; जैसे-धान, दलहन, faces, विभिन्न प्रकार 
की सब्जियाँ, फल, कपड़े के लिए रुई, जलाने के लिए लकड़ी, घर तथा 
फर्नीचर आदि के लिए विविध वृक्ष, दवाएँ, माँस, चमड़ा, दूध, घी, मक्खन, 
अण्डे इत्यादि जैविक विविधता की ही देन हैं। मृदा की उर्वरता को बरकरार 
रखने के लिए वहीं दूसरी तरफ तमाम तरह के सूक्ष्मजीव वायु में मौजूद 
नाइट्रोजन को दलहनी फसलों में स्थिरिकृत करके तथा जैविक अवशेषों का 
विघटन करके उनको पोषक तत्त्वों में बदलते रहते हैं, वरना पृथ्वी पर मृत्यु के 
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बाद सड़ी-गली वस्तुओं का ढेर लग जाता। जंगल तथा विभिन्न पेड पौधे जहाँ 
तक सूर्य की ऊर्जा, पानी, पोषक तत्त्वों तथा प्राणियों द्वारा उत्सर्जित कार्बन 
डाईऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के जरिए प्राणियों को भोजन 
तथा ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण सुरक्षा के लिए 
जिम्मेदार होते हैं। इसके विपरीत प्राणी वनस्पतियों द्वारा उत्पादित भोजन का 
उपयोग करके पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसका उपयोग पौधे 
भोजन बनाने में करते हैं वनस्पतियों एवं प्राणियों के बीच सहजीवित इस तरह 
का संबंध है और दोनों एक दूसरे के पूरक है। अतः प्रकृति के निर्माण एवं 


उसको बरकरार रखने में जैविक विविधता की अहम्‌ भूमिका है और प्रकृति एवं 


पर्यावरण के लिए खतरनाक प्रकृति में किसी भी प्रकार के जीवों का क्षरण या 
विनाश हो सकता है। 

मानव जनसंख्या में असाधारण वृद्धि पिछले करीब 50 वर्षों से औद्योगिक 
एवं कृषि विकास के कारण तमाम तरह की पर्यावरण विकृतियाँ होने लगी हैं 
और पर्यावरण भौतिक एवं रासयनिक रूप में प्रदूषित होने लगा है। जिसके 
फलस्वरूप तमाम तरह के प्राणियों, वनस्पतियों तथा सूक्ष्मजीवों के नष्ट होने की 
संभावना बढ़ती जा रही है। जीवों की प्रजातियों एवं जातियों के लगातार नष्ट होते 
रहने की प्रक्रिया को जैविक विविधता क्षरण या जैव आनुवंशिक क्षरण के नाम 
से जाना जाता है। मिट्टी, जल और वायु के समान ही जैविक विविधता एक 
मुख्य प्राकृतिक संसाधन है जिसका क्षरण पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक 
साबित हो सकता है। विशेषकर उन्नत कृषि तथा अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के 
कारण जैविक विविधता काफी तेजी से नष्ट हो रही है और इसके .बहुत ही 
खतरनाक परिणाम अगर इसको नहीं रोका गया तो भविष्य में हो सकते हैं। 
विकास ऐसी प्रक्रिया है जो पहले विकृति तथा बाद में विनाश को जन्म देती 
है, यानी समाज में जो भी भौतिक विकास हो रहा है वह प्रायः पर्यावरण एवं 
प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर हो रहा है जिसे हम पर्यावरण प्रदूषण एवं 
प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण के रूप में भुगत रहे हैं। अर्थात्‌ बिना पर्यावरण 
विनाश के भौतिक विकास संभव नहीं है। अतः विकास की प्रक्रिया जारी रखने 
के लिए हमें पर्यावरण विनाश को ध्यान में रखना अतिआवश्यक हे तथा इसकी 
विकृति एवं विनाश के लिए जिम्मेदार विकास प्रक्रिया को नियंत्रित करना भी 
जरूरी है, अन्यथा जीवन के समाप्त होने का खतरा बढ़ सकता है। 

सभी जीव समान रूप से नष्ट हो रहे यह जरूरी नहीं है कि हों। विविध 
जीवों में विभिन्न दर से यह प्रक्रिया होती रहती है। जैविक विविधता क्षरण 
प्रक्रिया में सहायक कुछ जीवों के लक्षण एवं विशेषताएँ इस प्रकार है-भारी 
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शरीर, जैवभौगोलिकता का संकुचित दायरा; बहुत कम या सीमित संख्या; बड़े 
आवास की आवश्यकता; कम वृद्धि दर; नए स्थान पर फैलने तथा बसने की 
क्षमता में कमी; आनुवंशिक विविधता में कमी; विशिष्ट आवास एवं स्वभाव की 
आवश्यकता; बसने के लिए स्थिर वातावरण की जरूरत; अत्यधिक उपयोगिता 
के कारण अधिक शिकार किया जाना; पारिस्थितिकीय अनुकूलन की कमी 
आदि। ऐसे जीवों के अनुवांशिक क्षरण की सम्भावना ज्यादा रहती है। 

विभिन्न प्रकार: संकट ग्रस्त जातियों के-निम्न श्रेणियाँ जीवों पौधों के 
वितरण क्षेत्र और उनके उपलब्धता या विलुप्तता घनत्व के आधार पर संकट 
ग्रस्त जातियों की हो सकती हैं- 

(क) इन्डैन्जर्ड-उन जातियों को खतरे में कहते हैं, जिनकी संख्या एक 
क्रान्तिक स्तर से नीचे तक आ गई हो अथवा जिनका आवास इस तरह से नष्ट 
कर दिया गया हो कि वे शीघ्र ही विलुप्त हो जाएँगे। 

(ख) वलनरेबल-वह जीव जो नष्ट होने योग्य हैं अर्थात्‌ जो शीघ्र ही 
इन्डैन्जर्ड श्रेणी में आ जाएँगें परन्तु वर्तमान में इनकी संख्या धीरे-धीरे घट रही 
है और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। 

(ग) रेयर-जीव जातियाँ जिनकी संख्या अत्यधिक सीमित हैं परन्तु 
वर्तमान में यह म्दकंदहमतमक अथवा टनसदमतंइसम नहीं हैं लेकिन इनके 
विलुप्त होने का खतरा है। 

(घ) विलुप्त-वह जातियाँ जिनके सभी सदस्य और प्रजातियाँ नष्ट हो 
चुकी हैं और जिनका अब संरक्षण संभव नहीं है विलुप्त श्रेणी में आती हें। 

(S) इण्टरमीडिएट-वह जीन जातियाँ जो ऊपर वर्णित प्रथम, द्वितीय या 
तृतीय श्रेणी में आती है। परन्तु इनके विषय में पूर्ण सूचनाएँ अब तक उपलब्ध 
नहीं हैं। 

अनेक वितरण में धीरे-धीरे कमी आना जातियों के संकटापन्न होने का 
मुख्य कारण है। यह कभी-कभी एक क्षेत्र, जनपद अथवा स्थानीय स्तर पर पाई 
जाती हें। जब पौधे जातियों को एक विशेषकर क्षेत्र में ही पाया जाता है, तो 
एकसी जातियों को इन्डेमिक जातियाँ कहते हैं। इन्डेमिज्म यह प्रक्रिया कहलाती 
है। इन्डेमिज्म के कारण ही जातियाँ धीरे-धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुँने 
लगती हैं। भारत में हिमालय क्षेत्र में सैकड़ों इन्डेमिक जातियाँ पाई जा रही हें। 


मुख्य कारण जैविक विविधता ह्रास के-जैविक विविधता हास के 
मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं- 
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(क) आवास विनाश-आवासों का विनाश जीवों के घटने का सबसे 
प्रमुख कारण है जिसके लिए जनसंख्या विस्फोट उत्तरदायी है। मानव जनसंख्या 
वृद्धि के कारण जंगलों की अंधाधुंध कटाई तथा उसके स्थान' पर चरागाहों तथा 
अन्य खाद्यान्नो एवं फलों की खेती से या उन्हें बंजर छोड़ने से, सिंचाई तथा 
बिजली उत्पादन हेतु बड़े-बड़े जलाशयों के निर्माण करने से, औद्योगिकीकरण 
से, कोयले तथा अन्य धातुओं की खुदाई, मछली एवं अन्य समुद्री जानवरों के 
पकडने संबंधित क्रियाओं आदि के कारण जीवों के आवासों को भारी क्षति पहुँच 
रही है। फलस्वरूप तमाम तरह की वनस्पतियों, प्राणियों एवं सूक्ष्मजीवों का 
लगातार क्षरण हो रहा है। अफ्रीकी देशों के जहाँ एक तरफ जंगल चरागाहों या 
बंजर भूमि में बदल चुके हैं वहीं दूसरी तरफ ब्राजील की अमेजन घाटी में वर्षा 
वनों को काटकर काफी प्लांटेशन कर दिए गए हैं। इसी तरह कई विकासशील 
देशों में अधिकतर जंगलों को काटकर खेती तथा चरागाहों में परिवर्तित करने से 
जैविक विविधता काफी नष्ट हो रही है। जमीन तथा जलस्रोत तेजी से 
औद्योगिकरण तथा सघन खेती के कारण प्रदूषित हो रहे हैं, इसका सीधा प्रभाव 
जैविक विविधता पर ही हो रहा है। 

(ख) आवास विखण्डन-मनुष्यों द्वारा आवास विखण्डन उत्पन्न एक 
मुख्य कारण हे जो जैविक विविधता के क्षरण में सहायक है। अनियंत्रित 
जनसंख्या वृद्धि के कारण अतीत में पाए जाने वाले बड़े-बड़े जंगलों तथा जल 
स्रोतों; जैसे-नदियों, झीलों तथा समुद्रों को कई छोटे-छोटे भागों में विखण्डित 
कर दिया गया है। यह विखण्डन वहाँ पर बनाए जाने वाली इमारतों, सड़कों, रेल 
लाइनों, बिजली की लाइनों, जलाशयों, पुलों, खदानों तथा समुद्री पाइपों, टनलों 
और बन्दरगाहों आदि के निर्माण के कारण हो रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक भ्रमण करने जिससे जीव जन्तुओं तथा उनके रहन-सहन में बाधा उत्पन्न 
होने लगी है और इस कारण से उनकी संख्या में भारी कमी होने लगी है। इन 
सभी क्रियाओं के कारण प्राणियों के स्थानांतरण, अलगाव, पुनर्वास, तथा 
एकीकरण एवं स्थिरीकरण में बाधा पहुँचती है क्योंकि ये सभी परिवर्तन उनके 
लिए भौतिक बाधा का काम करते हैं। आवास की जलवायु में आवास विखण्डन 
प्रक्रिया से भी परिवर्तन होने लगता है जो जैविक विविधता क्षरण में सहायक 
होता है। ; 

(ग) आवास विघटंन एवं प्रदूषण-जैविक विविधता क्षण आवासो के 
भौतिक एवं रासायनिक विघटन तथा उनके प्रदूषण के कारण भी होता है। 
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उदाहरण के लिए जीवों के नष्ट होने का खतरा जंगलों में आग लगने तथा समुद्रो 
में कभी-कभी टेंकरों द्वारा तेल के रिसाव तथा उनके डूबने या अम्लीय वर्षा 
के कारण तमाम तरह से बना रहता है। जंगल में आग लगने से बडे-बडे वृक्षों 
को ज्यादां नुकसान नहीं होता, परन्तु छोटी वनस्पतियों, प्राणियों एवं सूक्ष्मजीवों 
के नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। आवास विघटन के अलावा उनके प्रदूषित 
होने से जैवविविधता क्षारण में ज्यादा वृद्धि हो रही है। उद्योगों, यातायात के वाहनों 
तथा अन्य ईकाइयों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक गैसों तथा रसायनों, कृषि में उपयोग 
होने वाले तमाम तरह के कीटनाशकों , उर्वरको एवं अन्य रसायनों के जल, मिट्टी 
तथा वायु में मिलने के कारण हमारा पर्यावरण बुरी तरह प्रदूषित हो रहा है। इतना 
ही नहीं, कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जमीन में पाए जाने 
वाले तमाम तरह के सूक्ष्मजीवो, जो कि कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हें 
का बहुत तेज़ी से हास हो रहा है। विभिन्न रसायनों के हमारे खाद्य श्रृंखला में 
प्रवेश करने से ये अन्य जीवों को भी नुकसान पहुँचाते हैं और जैवविविधता हास 
को बढ़ावा देते है। हाल के वर्षो में गिद्धों की संख्या में तेज़ी से कमी होने 
का मुख्य कारण जानवरों के माँस का प्रदूषित होना माना जा रहा है। जो 
उनके शरीर में प्रायः कीटनाशकों के पहुँचने के कारण होता है। इसी तरह 
समुद्र में विभिन्न प्रकार के रसायनों को उडेलने या शहरों के कचरों के प्रवेश 
करने से समुद्र तथौं नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा हे जिससे समुद्र व नदियों 
के जीवों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। खेतों में विभिन्न तरह के 
रसायनों के प्रयोग से हानिकारक कोडों के साथ-साथ कई लाभकारी कीडों; 
जैसे-मधुमक्खी और फसलों के परागण में सहायक कीड़ों का भी सफाया हो 
रहा है जिससे फसलों की उत्पादकता में भी कमी हो सकती हे। 

(घ) अत्यधिक उपयोग-आवश्यकता से अधिक जैविक संसाधनों के 
उपयोग करने से भी जैविक विविधता हास की संभावना बढ़ जाती है। जब पेड़ों 
या जानवरों का उपयोग किसी कार्य, वस्तु निर्माण, दवाएँ बनाने, शान-शौकत के 
लिए शिकार करने इत्यादि के लिए आवश्यकता से अधिक होने लगता है तो 
उनके क्षरण की दर में तेजी आ जाती है, क्योंकि उनकी खपत उनकी उत्पत्ति 
से ज्यादा होने लगती है। उदाहरण स्वरूप कुछ बहुमूल्य वृक्षों; जैसे-देवदार, 
सागवान, साखू, चंदन इत्यादि का फर्नीचर तथा सजावटी वस्तुओं के निर्माण में 
ज्यादा उपयोग होने से जंगलों में इनकी अंधाधुंध कटाई की जा रही हैः जिससे 
इनका आनुवंशिक क्षरण तेजी से हो रहा है। इसी प्रकार तमाम तरह की 
जड़ी-बूटियों, जिनकी भारी माँग है, की संख्या तेज़ी से घट रही है। जानवरों में 
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भारतीय बाघ, चीता, शेर, हाथी इत्यादि का भी मनुष्य अपनी शान-बान, दवाइयों 
और सजावटी वस्तुओं के निर्माण के लिए शिकार कर रहा है, परिणामस्वरूप 
उनकी संख्या घटकर नाम मात्र रह गई है। ऐसा कार्य अविकसित देशों में, जहाँ 
लोग ज्यादा अनपढ़ एवं गरीब हैं, अधिक तेज गति से हो रहा है क्योंकि थोडे 
से पैसों के लालच में जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग तथा वन कर्मचारी 
ऐसा करने में शिकारियों की सहायता कर इन बहुमूल्य जानवरों को समाप्त करने 
में लगे हैं। इसी तरह बहेलिये जंगलों तथा आवासीय स्थानों से सुन्दर एवं बहुमूल्य 
पक्षियों को पकड़ कर बाजार में बेच देते हैं जिससे उनकी संख्या में भारी कमी 
होती जा रही है। इनके शिकार करने पर अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया 
तो वो दिन दूर नहीं जब हम इन्हें सिर्फ किताबों में अथवा म्यूजियम में ही देख 
पाएँगे। i 

(ङ) प्राकृतिक आपदाएँ-प्राकृतिक आपदाएँ जैसे-बाढ, सूखा, गर्मी, 
आगजनी, महामारी इत्यादि के कारण भी तेजी से जैविक विविधता हास हौ रहा 
है। इन तमाम तरह के जीवों के नष्ट होने का खतरा इन प्राकृतिक आपदाओं के 
कारण बढ़ जाता हे जो अपने को इन विषम परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बना 
सकते। जो इन परिस्थितियों को झेल लेते हैं सिर्फ वही बच पाते हैं और अन्य 
समाप्त हो जाते हैं। चार्ल्स डार्विन के अनुसार सिर्फ वे ही जीव जिन्दा रह सकते 
हैं जो विषम परिस्थितियों में जीने की क्षमता रखते हैं। 

(च) जलवायु परिवर्तन-एक प्राकृतिक प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन है, 
जिसके कारण भी जैविक विविधता हास को बढ़ावा मिलता है। पिछले करीब 
60 वर्षो में जंगलों की अंधाधुंध कटाई, खनिज तेलों तथा कोयले का उद्योगों 
तथा बिजली उत्पादन में बहुत तेजी से बढ़ रहा उपयोग, आधुनिक खेती में 
नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग से, धान की उन्नत खेती से, सी.एफ.सी. Tal के 
उत्पादन तथा कार्बनिक अवशेषों के जलाने से वायुमंडल में ग्रीन हाऊस गैसों; 
जैसे-कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्स ऑक्साइड, और ओजोन का उर्त्सजन 
तेजी से हो रहा है, फलस्वरूप ये ग्रीन हाऊस गैसें जमीन से लौटकर जाने वाली 
प्रकाश की इन्फ्रारेड किरणों को अवशोषित करके वायुमंडल को गरमा रही हैं 
जिससे वायुमंडल के तापक्रम में लगातार वृद्धि हो रही है और जलवायु परिवर्तन 
हो रहा है। ग्रीन हाऊस प्रभाव, पृथ्वी की गर्माहट तथा जलवायु परिवर्तन के 
कारण वनस्पतियों, प्राणियों के क्षरण की सम्भावना बढ़ गई है ये जन्तु और 
वनस्पति अपने को परिवर्तित वातावरण में नहीं ढाल सकते। कुछ जन्तु गर्माहट 
के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान या ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, परन्तु ऐसे 
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जीव जिनमें स्थानांतरण की क्षमता या लक्षण नहीं होते ज्यादा प्रभावित हो सकते 
हैं। ऐसे पौधे एवं प्राणी जिनको एक विशेष तापक्रम की आवश्यकता होती है, 
वायुमंडल का तापक्रम बढ़ने से उनके प्रजनन एवं उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ता है और उनके उत्पादन में भारी कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए ठंड 
या सर्दी में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें जिनकों कम तापक्रम कौ 
आवश्यकता होती है, या घड्याल जिसमें लिंग निर्धारण तापक्रम द्वारा ही 
निर्धारित होता है, तापक्रम बढ़ने से ज्यादा प्रभावित होंगे तथा उनके क्षरण की 
सम्भावना ज्यादा रहेगी। जहाँ अभी तक गेहूँ, जौ, सरसों और आलू की खेती की 
जा रही है, हो सकता है कि तापक्रम बढ़ने से भविष्य में वहाँ इन फसलों की 
खेती न की जा सके क्योंकि फसलों को ठंडक की आवश्यकता पड़ती है। इसी 
तरह सेब, पातगोभी, मटर, गाजर, फूलगोभी इत्यादि फसलों की खेती में तापक्रम 
बढ्ने से मुश्किल हो सकती है, विशेषकर कम ठंडक वाले स्थानों WI इस तरह 
जलवायु परिवर्तन होने से स्थानीय जैविक विविधता में परिवर्तन उनके क्षरण का 
कारण हो सकता है। तापक्रम बढ़ने से समुद्री तटों के जलमग्न होने के कारण 
वहाँ पाए जाने वाले उन तमाम तरह के जीवों का विनाश हो सकता है जो लवणों 
को सहन करने की क्षमता नहीं रखते। इसी प्रकार तापक्रम बढ़ने से समतापीय 
जलवायु वाले क्षेत्रों में भी धान, मक्का, ज्वार तथा अन्य फसलों का क्षरण हो 
सकता है क्योंकि अधिक तापक्रम के कारण इन फसलों में दाना कम बनता हे 
या नहीं बनता हे जिससे खेती करना इनका असम्भव हो सकता है। 

(छ) उन्नत प्रजातियों का आगमन एवं उनका उपयोग-विभिन्न 
फसलों; जैसे-गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सब्जी, फलों, दलहन, इत्यादि 
तथा कृषि उपयोगी तथा जानवरों जैसे-गाय, भेड़, सूअर, मुर्गी इत्यादि की 
बहुमूल्य देशी प्रजातियाँ जो हमारे देश में सदियों से चली आ रही हैं, और उनका 
चुनाव किसानों द्वारा विभिन्न जलवायु, परिस्थिति तथा विशेष लक्षणों के लिए 
किया गया था, का पिछले -25-30 वर्षों से लगातार क्षरण होता आ रहा है, 
क्योंकि हरित एवं श्वेत क्रांति की शुरूआत हमारे देश में विभिन्न फसलों 
विशेषकर चावल, गेहूँ, मक्का, सब्जी एवं फलों की उन्नतशील बोनी तथा 
अधिक उपज देने वाली प्रजातियों तथा गायों की विदेशी प्रजातियों के आगमन 
से हुई। इन विदेशी प्रजातियों के आगमन तथा उनके उपयोग से हमारी तमाम तरह 
की बहुमूल्य देशी प्रजातियों की संख्या लगातार घटती जा रही है क्योंकि बढ़ती 
जनसंख्या की खाद्य समस्या को हल करने के लिए हमें विदेशी या विकसित . 
उन्नतशील प्रजातियों की खेती करना आवश्यक हो गया है। उदाहरण के लिए 
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गेहूँ की हमारी देशी प्रजातियों; जैसे के-68, के-65, सी-306, सम.पी.एन.पी. 
श्रेणी; धान की बहुमूल्य प्रजातियाँ जैसे-बासमती, काला जीरा, काला नमक, 
बादशाह बसन्त, आदमचीनी इत्यादि; ब्राजरा, मक्का, ज्वार तथा विभिन्न सब्जियों 
तथा फलों की देशी प्रजातियों का, जिनका हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों हजारों वर्षों 
के अथक परिश्रम के बाद -स्वाद्‌, उपज तथा जलवायु को ध्यान में रखकर चयन 
किया था, इन आधुनिक प्रजातियों तथा संकर प्रजातियों के कारण लगातार क्षरण 
हो रहा है। इन देशी प्रजातियों की गुणवत्ता इतनी अच्छी होती है कि आज भी 
लोग इन्हीं की माँग करते हैं। उनकी पैदावार कम होती है, चूँकि ये देशी 
प्रजातियाँ गुणवत्ता में अच्छी होती हैं, और इस तरह की खेती सीमित हो गई है। 
अत: देशी प्रजातियों के क्षरण का मुख्य कारण सिर्फ उनकी कम पैदावार है। 
बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखकर अधिकतर किसान अब अधिक उपज देने 
वाली फसलों तथा अधिक दूध देने वाली गायों तथा अधिक अंडे देने वाली 
मुर्गियों की प्रजातियों का उपयोग करने लगे हैं जिससे उपज एवं उत्पादन में 
काफी वृद्धि तो हुई परन्तु ये सभी प्रजातियाँ हमारी बहुमूल्य देशी तथा उपयोगी 
प्रजातियों की कीमत पर उत्पादित की जा रही हैं। यह तो सार्वभौमिक नियम है 
कि गुणवत्ता एवं मात्रा एक साथ नहीं रह सकते। जो प्रजातियाँ गुणवत्ता में अच्छी 
होती हैं उनकी पैदावार निश्चित ही कम होती है, इसी तरह अधिक उपजाऊ 
प्रजातियों की गुणवत्ता कम होती है। उदाहरण के लिए देशी गेहूँ, चावल, मक्का, 
बाजरा, ज्वार, टमाटर, बैंगन, गन्ना, कपास, फलों इत्यादि फसलों तथा देशी गायों, 
मुर्गियों इत्यादि की प्रजातियाँ गुणवत्ता में निश्चित ही आज की अधिक पैदावार 
देने वाली प्रजातियों की अपेक्षा बहुत-बहुत अच्छी होती हैं। इन देशी फसलों एवं 
जानवरों की प्रजातियों के उत्पाद बाज़ार में ज्यादा दाम पर बिकते हैं तथा उनकी 
बहुत माँग हैं। संकर प्रजातियाँ जो उत्पादकता में बहुत आगे हें, परन्तु गुणवत्ता में 
देशी किस्मो की प्रजातियों से बहुत पीछे हैं। हमारे देश में विभिन्न फसलों तथा 
कृषि उपयोगी पालतू जानवरों की जातीय एवं प्रजातीय विविधता बहुत ज्यादा है। 
हमारी बहुमूल्य देशी फसलों तथा कृषि उपयोगी पालतू जानवरों की विभिन्न 
प्रजातियों के हास का मुख्य कारण अधिक उपजाऊ आधुनिक प्रजातियाँ rd 
(ज) एक फसलीय खेती-एक और मुख्य कारण जेविक विविधता के 
हास का है एक फसलीय खेती, यानी वर्ष भर एक ही तरह की फसल को 
खेती। सिंचाई, उर्वरकों एवं कीटनाशकों की अच्छी उपलब्धता एवं प्रयोग के 
कारण, जहाँ किसान पहले बारानी खेती में कई तरह की फसलों का समावेश 
करता था, आज उन्नत खेती सिर्फ सीमित संख्या में फसलों की करने लगा .ह। 
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पहले जब सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं थे, किसान अधिकतर मिश्रित खेती 
करता था जिससे जहाँ कुछ फसल पानी के अभाव में नहीं हो पाती थीं, वहीं 
कुछ फसलें पानी के अभाव में भी हो जाती थीं और फसल बर्बाद होने से बच 
जाती थी। आज सिंचाई तथा अन्य प्रबन्धन की अच्छी व्यवस्था होने के कारण 
किसान एक क्षेत्र में सिर्फ एक ही प्रकार की फसल की खेती; जैसे-धान, गन्ना, 
गेहूँ, कपास, नारियल, फलों, तथा एक ही सब्जी की खेती बडे क्षेत्रफल पर 
उन्नत तरीके से करने लगा है। हालांकि खेती का यह तरीका वैज्ञानिक नहीं है 
परन्तु इसके अपनाने का एक मुख्य कारण है मशीनीकरण। इसके विपरीत पहले 
जब सिंचाई तथा प्रक्षेत्र मशीनों का अभाव था, किसान उन सभी फसलों की 
खेती करता था जिनकी उसे घरेलू आवश्यकता रहती थी, यानी धान, दाल, 
तिलहन, रेशेदार सब्जियाँ, फल, चारे इत्यादि। इस तरह घरेलू आवश्यकताओं की 
पूर्ति के साथ-साथ फसलों में विविधता कायम रहती थी। फसलों के साथ-साथ 
किसान गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, मुर्गी, भेड़ इत्यादि भी रखता था जिससे परिवार 
की सारी आवश्यकताएँ. पूरी हो जाती थीं और साथ में फसलों तथा पालतू 
जानवरों का खेती में समावेश बना रहता था जो वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही 
सुरक्षित एवं टिकाऊ था। 

आज औद्योगिकीकरण तथा मशीनीकरण के कारण किसान सिर्फ उन्हीं 
फसलों तथा जानवरों की खेती करता है जो ज्यादा फायदेमन्द हों चाहे वह 
पर्यावरण की कीमत पर क्यों न हों। उदाहरण के लिए आज पश्चिम बंगाल तथा 
ary प्रदेश में किसान वर्ष में धान की दो-तीन फसलें उगाते हैं, सिंचाई की 
व्यवस्था होने के कारण। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ गन्ने तथा पंजाब 
में केवल धान-गेहूँ की खेती की जा रही है। अब कुछ इलाकों में सिर्फ मक्का 
की खेती जैसे-बिहार में तथा महाराष्ट्र में कहीं-कहीं पर सिर्फ केले तथा प्याज 
की खेती की जा रही है। आज से 30-35 वर्ष पूर्व जहाँ सिंचाई के अभाव में 
चने, जौ तथा तीसी की खेती होती थी वहाँ सिर्फ गेहूँ की खेती सिंचाई की 
सुविधा होने के कारण होने लगी है। फसलों तथा मवेशियों की विविधता में इस 
तरह एक फसलीय खेती के कारण काफी हास हो रहा हे! - 

(झ) जनसंख्या वृद्धि-पिछडेपन का सबसे प्रमुख कारण विश्व में, 
विशेषकर तीसरी दुनिया में जनसंख्या विस्फोट है। कोई भी नतीजा नहीं दिखाई 
पड़ता है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के कारण विकास का, क्योंकि उसका 
ज्यादा से ज्यादा भाग लोगों के आवास, खाद्य आपूर्ति तथा स्वास्थ्य प्रबन्धन में 
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ही चला जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी जरूरत से ज्यादा जनसंख्या होने 
पर पड़ने लगती है जिसकी आपूर्ति के कारण ही देश हमेशा गरीबी की हालत 
में रहता है। देखा जाए तो सभी समस्याओं की जड़ बढ़ती हुई जनसंख्या है। अगर 
मानव जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इस पृथ्वी का विनाश निश्चित 
है। जनसंख्या बढ़ने से कृषि योग्य भूमि का ज्यादा हिस्सा शहरों के निर्माण के 
लिए जाने लगा है तथा उद्योगों के विकास के लिए भी कृषि योग्य भूमि का 
ही उपयोग होने के कारण कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा 
है। फलस्वरूप सिकुड्ती कृषि भूमि पर पैदावार बढ़ाने के सिवा कोई विकल्प 
नहीं हे। इसके लिए ज्यादा उर्वरक, कीटनाशक तथा अन्य रसायनों का उपयोग 
बढ़ रहा है जिसके कारण पर्यावरण का प्रदूषित होना निश्चित है। इस तरह 
पर्यावरण की कीमत पर कृषि विकास अनुचित ही नहीं घातक भी है। जनसंख्या 
बढ़ने से जंगल कट रहे हैं और जैविक विविधता का हास हो रहा है। साथ ही 
नदियों की तलहटी में मिट्टी जमा होने से उनके जलस्तर में कमी होने लगी है, 
फलस्वरूप बाढ़, सूखे इत्यादि की संभावना बढ़ती जा रही हे। सिंचाई तथा 
विद्युत उत्पादन के लिए बड़े-बड़े जलाशयों तथा बाँधों का निर्माण किया जा रहा 
है। भविष्य के लिए खतरनाक वहाँ की नष्ट होती जैविक विविधता हो सकती 
है। अनेक समस्याओं का अन्त जनसंख्या नियंत्रित करने से हो सकता है। बढ़ती 
हुई जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति के लिए बढ़ती जनसंख्या की अधिक उपज देने 
वाली फसलों तथा कृषि उपयोगी जानवरों की प्रजातियों का उपयोग किया जा 
रहा है। जिसके कारण हमारी बहुमूल्य देशी प्रजातियों का लगातार क्षरण हो रहा 
है। 

(ज) औद्योगिक खेती-किसान सीमित संख्या में कृषि में तकनीकी 
विकास तथा संसाधनों; जैसे-सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक तथा अन्य रसायनों 
की अच्छी उपलब्धता के कारण ज्यादातर फसलों की प्रजातियों का उपयोग 
करने लगे हैं क्योंकि सभी साधनों की व्यवस्था होने के कारण फसलों के नष्ट 
होने की संभावना कम रहती है। आजकल जहाँ कृषि ज्यादा विकसित हो गई है 
वहाँ पर बहुत ही सीमित संख्या में प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। बल्कि 
सिर्फ उन्हीं प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है जिनकी उपज ज्यादा होती है 
सोथ ही ज्यादा कीमत बाजार में मिलती है। जैविक विविधता तथा उत्पादकता 
में नकारात्मक संबंध पाया जाता है। जो देश जैविक विविधता में धनी हैं वहाँ 
फसलों की उत्पादकता कम होती है और तकनीकी रूप से विकसित देशों में 
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जहाँ जैविक विविधता बहुत ही सीमित होती है, फसलों की उत्पादता अक्सर 
ज्यादा होती है। फसलों की ज्यादा प्रजातियों का उपयोग पारंपरिक खेती में जहाँ 
ज्यादा किया जाता था, वहीं आधुनिक, खेती में विकसित तकनीकों के कारण 
सीमित संख्या में प्रजातियों का उपयोग किया जाता है, फलस्वरूप फसलों तथा 
मवेशियों की आनुवंशिक विविधता में लगातार कमी हो रही है। अधिक 
उत्पादकता के बावजूद यही कारण है कि औद्योगिक खेती एक मुख्य कारण 
जैविक विविधता हास का बनती जा रही है। 


सामान्य प्रक्रियाः जैविक विविधता के हास की 
(जैविक-विविधता के हास के कारण) 


मानव-गतिविधियाँ जैविक विविधता हास के लिए उतरदायी हैं 


बढ़ता उत्पाद i उपभोग का बदलता स्वरूप 


भोजन, चारे, ईंधन और सड॒क-भवन निर्माण और 
औषधि की बढ़ती मांग खनन जैसी गतिविधियों में वृद्धि 


जैव संसाधनों का अत्यधिक अन्य प्राकृतिक संसाधनों का 
दोहन अंधाधुन्ध दोहन 


पारिस्थितिकीय असंतुलन 


प्रजातियो के अस्तित्व को खतरा 


लोप 


दुर्लभ और संकट ग्रस्त पादप जातियाँ : भारत की 
जैविक सम्पदा को अभूतपूर्व नुकसान वनों के विनाश, अनियन्त्रित कटाई, 
लगातार बढ़ती आबादी और उसके कारण खाद्य पदार्थो की बढ़ती माँग ने 
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पहुँचाया है। शहरीकरण, औद्योगिकरण, बाँधों का निर्माण, जंगलों को साफ कर 
कृषि तथा खनन कार्यों ने वन सम्पदा को रौंद डाला है। परिणामस्वरूप आज 
विश्व में लाखों पौधों की प्रजातियाँ विलुप्तीकरण के दौर से गुजर रही हैं। ऐसी 
प्रजातियों को संकट ग्रस्त अथवा श्रीटेन्ड प्रजाति कहा जाता है। कृषि के तीव्र 
विस्तार, शहरीकरण, अतिचारण, वनोन्मूलन इत्यादि के कारण पिछले कुछ वर्षों 
में अनेक पादप जातियाँ गम्भीर रूप से प्रभावित हुई हैं। सूखा, बाढ़, ज्वालामुखी 
का फटना, अत्यधिक पाला, रोगों का फैलाव, कुछ जातियों का सीमित वितरण 
अथवा न्यूनतम संख्या (i00 से भी कम), खरपतवार, रोगाणु का फैलाव आदि 
ऐसे प्राकृतिक कारण हैं जो जातियों के विलुप्तीकरण को तीव्र करते हैं। 
मानव-क्रियाएँ; जैसे-बाँधों का निर्माण, व्यापारिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, औषधीय 
महत्त्व के जीवों का अत्यधिक दोहन, एकत्रीकरण आदि, जीवों के विलुप्तीकरण 
के लिए जिम्मेदार हैं। विनाश का कारण पर्यावरणीय प्रदूषण ऐसा कारक है जो 
भारत ही नहीं विश्व के प्रत्येक कोने में फैलकर दुर्लभ पौध प्रजातियों को बनाता 
जा रहा SI 


लाल आंकणों की पुस्तक । 

970 में विलुप्तप्राय पौधों के नामों की सूची प्रकृति तथा प्राकृतिक 
संसाधनों के अर्न्तराष्ट्रीय संगठन “इंटरनेशनल यूनिन फोर कन्जरवेजन ऑफ नेचर 
और नेचूरल रिसोरसेस' के जीवित सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित रेड डाटा में दी 
गई है। विश्व भर में इसके अनुसार लगभग 20,000 पादप जातियों के विलोपन 
का खतरा हैं। 'बेलूसोवा एण्ड डेनियओवा' की पुस्तक 'रेयर प्लान्ट ऑफ दी 
अर्थ' के अनुसार विश्व में लगभग 2,000 पादप जातियों के ऊपर हमेशा के 
लिए समाप्त हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। भारत सहित एशिया के अन्य देशों 
में उगने वाले 44 कुलों के 60 जातियों के पौधे इस पुस्तक की सूची में हैं। 
इनमें सर्वाधिक संख्या “पालमी फेमली' के सदस्यों की है। इस पुस्तक के 
अनुसार अफ्रीका में एक बड़ी संख्या के कुलों के विलोप हो जाने का खतरा 
मंडरा रहा है। आस्ट्रेलिया में 600 वंश में से 78 जातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं 

. और 2 जातियों के पौधे ऐसे हैं जिनके सरक्षण की नितान्त आवश्यकता है। 
जबकि कुल 49 कुलों के पौधे इस समय विनाश के कगार पर ei अमरीका 
में यह संख्या 40 Hel की है। मैक्सिकों में सर्वाधिक 'कैक्टस' के विलोपन _ 
का खतरा बना हुआ है। फ्रांस में 73 पौधों की ऐसी जातियाँ हैं जो यहीं पाई जाती 
हें इनमें से 4 जातियों के पौधे तो समाप्त हो गए हैं और 7 जातियों के पौधे 
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समाप्ति के करीब पहुँच गए हैं। 0 जातियों के पौधों की संख्या काफी कम 
रह गई है, 23 पौधे विरल हैं। यानि कहीं-कहीं थोडे बहुत ही बचे हुए हैं। यूरोप 
में 37 pel के ऐसे पेड-पौधे पहचाने गए हैं जिन्हें खासतौर से बचाना होगा नहीं 


तो हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएँगे। 


अत्यधिक समृद्ध भारत की जैव विविधता है। आज यहाँ पर संकट ग्रस्त 
पाई जाने वाली लगभग 25 प्रतिशत प्रजातियाँ हैं और ये धीरे-धीरे विलुप्तता की 
ओर अग्रसर हैं। अत्यन्त दूरूह कार्य इन समस्त पादप जातियों को सूची बद्ध 
करना है। यहाँ पर महत्त्वपूर्ण संकट ग्रस्त पादप जातियों की सूची दी जा रही है। 


सूची : कुछ महत्त्वपूर्ण संकटग्रस्त पादप जातियों की 


।. पाइपर बारबेरी I7. 
2. नीटम अलवा I8. 
3. साइकम वेडीमेई I9. 
4. asl प्यूमीला I0. 
5. साइलोटस न्यूडम 2]. 
6. आसुमण्डा रिगैलिस 22. 
7. नीपेन्थीज खासियाना 23. 
8. sea इन्डिका 24. 
9. डाएन्थस डेन्सीफ्लोरम 25. 
0. सायथिया जिगैन्सिया 26. 
ll. कैमेलिया कैडूका 27. 
2.  बैलानोफोरा डायोका 28. 


3. एस्ट्रागैलस स्ट्राबीलीफेरस 29. 
l4. अरून्डिना ग्रैमीफोलिया 30. 


I5. एन्जिओप्टेरिस इरेक्टा 3]. 
6. , एकोनिटम डिनाझम 32. 


साइलोटम काम्प्लेनेटम 
गैस्ट्रोरिया एक्जीलिस 
एपोस्टेसिया न्यूडा 
फोलीडोटा आर्टीकुलेटा 
इरिया बारबाटा 

चन्डा कार्पा 

निम्फीया पिग्मिया 
वन्डा सीरूलिया 
एग्रोस्टो फिल्लम खासिएमम 
एइरिडिस मल्टीफ्लोरम 
सैन्टेलम एलबम 
जेन्टियाना कैचीमिरिका 
कारडस न्यूटैन्स 
एकोनिटम काश्मीरिकम 
सर्पगंधा 

साइलोटम काम्प्लेनेटम 


सूची : भारत की दुर्लभ और संकटग्रस्त जन्तु जातियों की 
करोड़ों प्रकार के जन्तु संसार में पाए जाते हैं, अब तक जबकि केवल lA . 
लाख जन्तु जातियों की ही पहचान हो सकी है। जूलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया 
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ने भारत का सर्वेक्षण करके लगभग 75,000 जन्तु जातियों को पहचानने का 
लक्ष्य रखा है। भारत में वर्ष 952 में बनाई गई दुर्लभ जन्तु प्रजातियों की सरकारी 
सूची में केवल 3 प्रजातियाँ efi इसके बीस वर्ष बाद 972 में यह संख्या 
बढ़कर 6 हो गई, जिसमें 4) स्तनधारी, 2 सरीसृप और I8 पक्षी शामिल थे, 
इसके दस वर्ष बाद 0986 की सूची में यह संख्या 024 हो गई इन दुर्लभ प्राणियों 
में 70 स्तनधारी, 6 सरीसृप और 38 पक्षी थे, वर्तमान में दुर्लभ एवं विलुप्त 
प्राय जन्तुओं की संख्या 037 है, जिसमें 8I स्तनधारी, 38 पक्षी और 08 सरीसृप 
एवं उभयचर प्राणी सम्मिलित हैं। विलुप्त हो चुके वन्य जीवों में चीता, राजहंस, 
पिक हेडिक डक, माउन्टेन ade आदि का नाम प्रमुख हैं, और विलुप्त होने की 
कगार पर बचे अन्य जीवों में कस्तूरी हिरण, गैंडा, साइबेरियन सारस, शेर, हिम 
बाघ, बारह, सिंहा, बब्बर शेर और सोन चिड़िया आदि शामिल हें। भारत की 
संकटापन्न जन्तु जातियो की सूची के रूप में, भारत सरकार के जन्तु सर्वेक्षण 
विभाग द्वारा तैयार की जा रही है एक अन्य अनुमान के अनुसार लगभग अब 
तक 200 किस्म के पशु-पक्षी विलुप्त हो चुके हें तथा लगभग 600 किस्म के 
वन्य जीवों के विलुप्त होने की आशंका है। इनमें से लगभग 250 किस्म के वन्य 
प्राणी तो लुप्तावस्था की कगार पर खडे हैं। इनमें मुख्य हैं-कृष्ण, चीतल, 
भेडिया, अनूपमृग, भारतीय कुरंग, एशियाटिक हाथी, एशियाटिक शेर, एशियाटिक 
दो सिंग के गैंडे, एस्चुराइन क्रोकोडाइल, घड्याल, ग्रेट इण्डियन वृस्टर्ड, 
ट्रैगोपान, ग्रेट इण्डियन राइनों (गैंडा), हिमालय मस्क हिरन (कस्तूरी मृग), 
हिस्पिड हेयर (खरगोश), भारतीय जंगली गधे, भारतीय डालफिन, मणीपूरी 
हिरन, नीलगिरी लंगूर, पिग्मी हाग, स्नो लिओपार्ड, छोटा एक सिंगी गैंडा, 
पश्चिमी ट्रेगोपान, जंगली याक आदि। 


हमारे अस्तित्व के लिए खतरा : जैविक विविधता हास 

प्रकृति एवं वनों के अभिन्न अंग जीव-जन्तु हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एवं 
पर्यावरण संतुलन के लिए इनका संतुलित विचरण अनिवार्य है। इनके साथ 
सामंजस्यपूर्ण व्यवहार से मानव की सुख-शांति एवं प्रगति भी जुड़ी हुई है। प्रकृति 
का विशिष्ट प्राणी होने के नाते जीव-जन्तुओं का संरक्षण एवं ध्यान रखना मनुष्य 
का विशेष दायित्व है। लेकिन मनुष्य आज अपनी मानवीय गरिमा से पतित होता 
जा रहा है व अपनी भोग-विलासिता व तुच्छ लोभ की हवस पूरा करने के लिए 
अपने ही पर्यावरण सहयोगी जीव-जन्तुओं को नष्ट करने में जुटा हुआ है। 
दिन-प्रतिदिन जीव-जन्तुओं कौ संख्या घटती जा रही है। कुछ प्रजातियाँ तो 
इनकी विलुप्त हो चुकी हैं व कुछ विलुप्ति के कगार पर हैं। 
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एशियाई शेर आज भारतीय जंगलों में पाया जाने वाला लुप्तप्राय प्राणी है। 
केवल गुजरात के गिर जंगल में समूचे भारत में यह शेर बचा है। विशेष प्रयास 
के बाद गिर जंगलों में लगभग 300 शेर बचे हुए हैं। इन शेरों की खाल व पंजों 
की बहुत अधिक बढ़ती माँग एवं. जंगल-विनाश के कारण इनके भविष्य पर 
खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। 

भारतीय बाघ की संख्या प्रोजेक्ट टाइगर के तहत विशेष संरक्षण प्राप्त कम 
होती जा रही हैं। सन्‌ 972 X इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला था। यह जंगल 
में हिरण, जंगली सुअर जैसे जानवरों की संख्या पर नियंत्रण रखता है। इस तरह 
इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रकृति में जीव-जन्तुओं के संतुलन में है। 

लेकिन अंतराष्ट्रीय स्तर पर बाघ के विभिन्न अंग व अवशेषों की बढ़ती 
माँग व उच्च दाम के कारण शिकारी इनके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं व इसका 
अवैध व्यापार धड्ल्ले से चल रहा है। चीन व ताइवान में बाघ के माँस व हड्ढी 
के चूरे की विशेष माँग है, जिससे यहाँ पारंपरिक औषधियाँ व शराब बनाई जाती 
है। ताइवान में एक भी बाघ नहीं है और यह बाघ के विभिन्न अंगों के व्यापार 
का प्रमुख केंद्र बना है। इस व्यापार में जुटे देशों की नजर भारतीय बाघों पर पड़ी 
है। 

एक अनुमान के अनुसार पशुओं की खाल व हड्डियों के व्यापार का अवैध 
धंधा प्रतिवर्ष अरबों डालर का होता है। इनमें सबसे अधिक बाघों को मारकर 
उनके अवशेषों का धंधा होता है। लंदन स्थित टाइगर ट्रस्ट ने चेतावनी दी है कि 
औसतन एक बाघ प्रतिदिन मारा जा रहा है। विश्व में मोटी कमाई के कारण बाघों 
के साथ क्रूरता का खेल अनेपक्षित रूप से बढ़ता जा रहा हैं। दक्षिण एशियाई 
देशों में बाघ के अवशेषों की पूर्ति करने वाला सबसे बड़ा स्रोत सम्भवतः भारत 
का मध्य प्रदेश है। 

सबसे अधिक बाघ भारत में मध्य प्रदेश में हें। मध्य प्रदेश में सन्‌ 993 
में बाँधवढ, इंद्रावन, कान्हा, मेंच व कान्हा अभ्यारणों में 454 बाघ रहते थे; इतने 
ही बाघ बाहर जंगलों में असुरक्षित क्षेत्रों में रहते थे अर्थात्‌ ।993 में मध्य प्रदेश 
में लगभग 900 बाघ थे। आज ये 700 से अधिक नहीं हैं। तेज़ी से बाघों की 
संख्या कम हो रही है। 


हिम-बाघ, हिमालय में विचरण करने वाला, भी अपने अस्तित्व के खतरों 
से जूझ रहा है। इनकी संख्या पूरे विश्व में ।,500 के लगभग ÈI सन्‌ ।980 
की गणना के अनुसार भारत में इनकी संख्या 200 थी। यह मध्य हिमालय में 
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सर्वाधिक पाया जाता है। उतरांचल के पिथौरागढ़ वन विभाग के अनुसार सन्‌ 
984-85 में कुल 6 हिम-बाघ देखे गए। सन्‌ ।989-90 में मात्र एक 
हिम-बाघ देखा गया, जबकि सन्‌ 0995-96 में एक भी हिम-बाघ देखे जाने 
की सूचना नहीं। इसकी खाल कोट बनाने के काम आती है। यूरोप में इसकी 
खाल से बने एक कोट की कीमत लाखों रुपए तक है। व्यावसायकि एवं धार्मिक 
दोनों ही दृष्टि से इसके अन्य अंगों की भारी माँग हे। . 

कस्तूरी मृग, अपनी मादकता भरी सुगन्ध के कारण, का अस्तित्व भी 
खतरे में हे। खुशबू के व्यापारियों की माँग पूरी करने के लिए प्रत्येक वर्ष 
24,000 मृग मारे जाते हैं। भारत में यह उत्तरांचल के कुमाऊं व गढ़वाल क्षेत्र 
में पाया जाता है। सन्‌ 970 के दशक में ब्रिटिश जीव विज्ञानी डॉ. माइकल ग्रीन 
के सर्वेक्षण के अनुसार प्रतिवर्ग किमी.में मृगों की संख्या 3 से 6 के बीच थी। 
केदारनाथ कस्तूरी मृग विहार गढ़वाल के प्रमुख केन्द्र में आज उनकी संख्या 0 
से a अधिकतम 2.8. प्रतिवर्ग किमी. है। 

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 300 
किलो कस्तूरी की माँग है। एक कस्तूरी मृग से 25 से 30 ग्राम कस्तूरी उपलब्ध 
होती है यानी । किलो कस्तूरी के लिए 80 मृग मारे जाते होंगे। इसकी कीमत 
65 डालर प्रति ग्राम है। यह सोने से चार गुना अधिक दाम पर बिकता है। 
हिमालय क्षेत्र में सन्‌ 980 के दशक में 5,300 से ।6,000 कस्तूरी मृग मारे 
गए। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। अतः इस जाति का लिंग अनुपात 
निरंतर कम होता जा रहा है। ये कस्तूरी मृग मनुष्य के लालच के कारण विलुप्त 
की ओर अग्रसर है। ; 

, जंगली हाथी भी इसी तरह लुप्तप्राय जन्तुओं की सूची की ओर अग्रसर 
हैं। हाथियों की संख्या भारत में लगभग 24,000 है, जबकि पूरे एशिया में लगभग 
40.000 हाथी हैं। भारतीय हाथियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। 
इनके संरक्षण हेतु सन्‌ 992 में प्रोजेक्ट एलीफेंट शुरू किया गया, लेकिन इसके 
बावजूद हाथियों की संख्या में कमी आ रही है। एक ओर जहाँ हाथी दाँत के 
शिकारी हाथियों की जान के पीछे पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर पारम्परिक क्षेत्रों में 
चारे का अभाव उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर कर रहा है। उनके पंरपरागत 


प्राकृतिक आवास में जंगल का अंधाधुंध विनाश, बढ़ता उद्योगीकरण, खानों का 


उत्खनन, सडक, रेलमार्ग के निर्माण के कारण लगातार कमी आ रही है। 


हाथियों का अस्तित्व बढ़ते पारिस्थितिकी असंतुलन एवं हाथी शिकारियों 
की अवैध गतिविधियों के कारण, हाथियों के एकमात्र अभ्यारण्य राजाजी 
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नेशनल पार्क, देहरादून में संकट में है। यहाँ 388 हाथी सन्‌ 98s में थे, जिनकी 
संख्या सन्‌ 0994 में घटकर 30 रह गई है। आज इनकी संख्या कुल 28! बताई 
जाती है। आज से 60-70 वर्ष पूर्व यहाँ हजारों हाथी विचरण करते थे। गैंडे का 
अस्तित्व भी खतरे में हे। एक रिपोर्ट के अनुसार असम में प्रति सप्ताह एक गैंडा 
मारा जाता हे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार गत कुछ 
समय में आसाम में 22 गेंडे मारे गए हैं। पश्चिम में एक गैंडे के सींग का मूल्य 
हजारों डालर तक आंका जाता है। 

जैविक विविधता की दृष्टि से देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र-पश्चिमी घाट 
का नीलगिरी क्षेत्र-आज ताबड़तोड़ पर्यटन, फिल्म शूटिंग, बढ़ते उद्योगीकरण व 
बढ़ते वन्य जीव व्यापार के कारण संकटग्रस्त स्थिति में है। यहाँ एंजियोस्पर्म की 
देश की 20 प्रतिशत प्रजातियाँ, तितलियों की is प्रतिशत प्रजातियाँ, मछलियों 
की 3.5 प्रतिशत प्रजातियाँ, जल-स्थलचर की 24 प्रतिशत प्रजातियाँ, रेंगने वाले 
जन्तुओं की 28 प्रतिशत प्रजातियाँ तथा स्तनधारी जन्तुओं की 20 प्रतिशत 
प्रजातियाँ हैं। 

नीलगिरी क्षेत्र का गहन अध्ययन गैर-सरकारी संगठन “वातावरण' ने किया 
है व अपनी रिपोर्ट में वन्य जीव तस्करी के चौंकाने वाले तथ्य पेश किए हैं। 
अध्ययन के अनुसार यहाँ स्तनधारी जन्तु चाहे बडे हों या छोटे, सबके शरीर के 
अंग आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हाथी दाँत; हाथी की पूँछ; बाघ के खाल, 
नाखून व दाँत, भालू के नाखून आदि की चोरी छिपे तस्करी की जाती है। इस 
क्षेत्र में पक्षियों का भी खूब व्यापार किया जा रहा है। इनमें राष्ट्रीय पक्षी मोर भी 
है। मोर यहाँ मृत एवं जीवित दोनों अवस्थाओं में बेचे जाते हैं। पंजे व पाँचों से 
जोड़ों के लिए दर्द निवारक तेल बनाया जाता है। तमिलनाडु के कई गाँव 
मोरपंखी के धंधे में लगे हैं। पक्षियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इन्कार नहीं किया 
जा सकता है। करीब 2 करोड़ पक्षी प्रतिवर्ष जंगलों से पकड़े जाते हैं। वन्य जीवों 
की हो रही इस तस्करी के कारण जहाँ पारिस्थितिकी . संतुलन तेज़ी से बिगड़ 
रहा है, वहीं दुर्लभ जीवों का अस्तित्व का संकट में है। 

‘dhe’ उच्च हिमालय में पाया जाने वाला तिब्ब्रती हिरण विलुप्ति के 
कगार पर है। इसके बाल, जिन्हें “शहतूरा' कहा जाता है, ही इसके सबसे बड़े 
दुश्मन बने हैं। इनसे महँगे ऊनी कपड़े तैयार किए जाते हैं। इसी तरह हिमाचल 
के कुल्लू क्षेत्र एवं उत्तरांचल में पाए जाने वाला पक्षी मोनाल लुप्तप्राय स्थिति 
में है। इसके सिर पर उगने वाली सुंदर ‘Hert’ ही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन 
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साबित होती है; क्योंकि इसके लिए इसे मारा जाता है। क्षेत्रीयवासी अपनी टोपी 
में इसके कलगी और पंखों को लगाना अपना गौरव मानते हैं। 

हिमालय की चोटियों में सिर्फ लद्दाख में पाया जाने वाला बरफ का तेंदुआ 
भी अपनी सुंदरता के कारण खतरे में है। इसकी खाल से कोट बनते हैं या इसे 
कमरे की सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। इनकी एक अनुमान के 
अनुसार जनसंख्या अब मात्र 50 बची है। 

इस तरह प्रकृति एवं वनों के अभिन्न अंग एवं मनुष्य के कनिष्ठ सहचर 
पशु-पक्षियों के अस्तित्व के साथ क्रूर एवं निष्ठुर व्यवहार किसी भी दृष्टि से 
मनुष्य के हित में नहीं है। यह एक जाना-माना तथ्य है कि किसी भी वनस्पत्ति 
या जीव-जन्तु की प्रजाति के विलुप्त होने का प्रभाव सीमित क्षेत्र तक न होकर 
विश्वव्यापी होता है; क्योंकि इससे पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण का प्रत्येक 
पक्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य शृंखला 
एवं ऊर्जा-प्रवाह में प्रत्यक्ष रूप से बाधा पड़ती है। मनुष्य अपनी मनुष्योचित 
गरिमा को समझे व अपनी अमर्यादित भोग विलासिता एवं लोभ-लिप्सा पर 
अंकुश लगा दे, अन्यथा मनुष्येतर प्राणियों की विलुप्ति की प्रतिक्रिया कहीं मनुष्य 
के ही अस्तित्व पर प्रश्‍नचिन्ह न लगा दे। 


जैविक विविधता हास का उदाहरण : विलुप्त होते गिद्ध 

आज गिद्धों की संख्या तेज़ी से घट रही है। यह सच है, लेकिन यह भी 
सच है कि चील, कौआ, उल्लू आदि की भांति गिद्ध भी किसी को अपनी 
स्वाभाविक मौत से मरते नहीं मिलते हैं। अतः एक विचारणीय यक्ष प्रश्न गिद्ध 
की घटती संख्या है। 

कारण : आधुनिक एवं वैज्ञानिक-जीव खाद्य श्रृंखला के अंतिम 
उपभोक्ता गिद्ध होते हैं इस कारण रासायनिक अवयवों से युक्त पौड़कनाशक, 
कीटनाशक और संक्रामक रोगों से ग्रस्त मृत जीवों को आहार रूप में उपयोग 
करना fret की विवशता होती है। चूँकि उक्त श्रृंखला के आहार उपभोक्ताओं 
में प्रदूषण की सांद्रता क्रमशः बढ़ती जाती है और अंत में चरम सीमा तक जा 
पहुँचती है, गिद्ध द्वारा जब इन प्रदूषित जीवों का भक्षण किया जाता है तो ये सारे 
के सारे घातक प्रदूषित अवयव गिद्ध के अन्दर एकत्रित हो जाते हैं। 

विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र, दिल्ली तथा ara नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी, 
मुम्बई के वैज्ञानिकों का मानना है कि गिद्धो के शीघ्र विलुप्त होने का एक कारण 
गिद्धों के आहार में बी.एच.सी. एवं डी.डी.टी. जैसे घातक रसायनों का बढ़ता 
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सान्द्रण है। इसका जीवंत उदाहरण नवम्बर, 999 में पर्यटन ग्राम शिवपुरी के 
शक्तिपुरम क्षेत्र में एक-एक कर साठ गिद्धों की सामूहिक मौत के रूप में 
मिलता है। ये सभी गिद्ध यहाँ के एक कृषि फार्म व उसके आस-पास के क्षेत्र 
में कुछ ही घंटों में मृत रूप में मिले थे। विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र, दिल्ली के 
पर्यावरणीय विष विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने सन्‌ 999 में उक्त मृत गिद्धों के ऊतकों 
का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण में उन्हें गिद्धों के शरीर में कबूतरों की तुलना 
में चार गुना कीटनाशकों का सांद्रण देखने को मिला। 
मानव एवं अन्य जीव-जन्तुओं की भाँति गिद्धो पर विषैले रासायनिक 
अवयव भी अपना प्रभाव छोड़ रहे हें। जीव विज्ञान की भाषा में इस प्रभाव को 
जैविक वर्द्ध कहते हें तथा इन रसायनों को अंतःस्रावी विघ्नकारी रसायन कहते 
हैं। ये रसायन शरीर में हामोंनों की प्रकृति में परिवर्तन ला देते हैं जिसके कारण 
इन्हें ग्रहण करने वाले मानव एवं जीवों की संतानोत्पत्ति निर्धारण की प्रक्रिया 
बदल जाती है और नर में मादा या मादा में नर जैसे गुण आ जाते हैं। इतना ही 
नहीं जीव-जन्तुओं की योन सामर्थ्य घटने लगती है अथवा नष्ट हो जाती है। 
इनके गर्भधारण करने से लेकर शिशु अथवा अण्डे से शिशु निकलने की क्रिया 
को भी प्रभावित कर डालती है। इसका उदाहरण अमेरिका में घटित यह घटना 
है। सन्‌ 942 में उत्तरी अमेरिका की मेशीग्न झील में मलेरिया के मच्छरों को 
मारने के लिए डी.डी.टी. का छिड़काव किया गया। लगभग 20 वर्ष उपरांत 
देखने को मिला कि पेलिकन (एक पक्षी प्रजाति) की संख्या बड़ी तेज़ी से घट 
रही है तथा झील के जन्तु एवं पादप प्लैंकटान के शरीर में डी.डी.टी. की मात्रा 
] ,700 पी. पी. एम.मिली। पेलिकन के शरीर में डी.डी.टी. का प्रभाव यह हुआ 
कि उनके अंडों के बाह्य आवरण काफी पतले हो गए जिसके कारण अण्डे 
परिपक्व होने के पूर्व ही फटने लगे। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में पेलीकन की 
संख्या तेज़ी से कम होती चली गई। 
fist की तेजी से हो रही मृत्यु का कारण लंदन के जंतु विज्ञान संस्थान 
से जुड़े वैज्ञानिक गिद्धों में तीब्र गति से फैल रहे वायरस संक्रमण को मानते हैं, 
विषेशकर उजले पंख वाले गिद्धों में। इस वायरस के संक्रमण का प्रभाव यूरोप 
व एशिया में बढ़ रहा हे। राष्ट्रीय उद्यान में इसी प्रकार का मत राजस्थान के 
भरतपुर जिले के केवलादेव गिद्धों की वंशवृद्धि की परियोजना पर कार्य कर रहे 
बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी, मुम्बई के पक्षी वैज्ञानिक का भी है। इस क्षेत्र में 
गिद्धों में एक अज्ञात बीमारी फैली है जिसके प्रभाव से गिद्ध पेड़ों पर गर्दन 
'लटकाए बैठे रहते हैं तथा 30-35 दिनों में मर जाते हैं तथा अण्डों से निकले 
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चूजे भी कुछ समय जीवित रहकर दम तोड़ जाते हैं। इस घातक वायरस की 
खोज का कार्य चल रहा है। 

यह बीमारी पेड़ों पर निवास करने वाले तथा पहाड़ों की चट्टानों पर रहने 
वाले गिद्ध की दोनों प्रजातियों में फैल चुकी है। सन्‌ ।986-87 में पक्षी वैज्ञानिक 
द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 353 गिद्धो के 
घोंसले देखे गए, यह संख्या वर्ष ।996-97 में घटकर i50, सन्‌ ।997-98 में 
25 और ।999 में मात्र 20 रह गई जो 2,000 में शून्य में बदल गई। यानी गिद्धों 
के पूर्णत: केवलादेव में से पलायन का संकेत हो गया है। 

कारण : प्राकृतिक एवं मानव जन्य-अन्य जीव-जन्तुओं की भाँति 
उपयुक्त आहार एवं आवास का अभाव गिद्ध संतति को बचाए रखने में भी 
बाधक बन रहा है। सामान्यत: शहरी, ग्रामीण, संरक्षित एवं गैर-संरक्षित वन क्षेत्रो 
में औद्योगिकीकरण, जमीनी al a अतिक्रमणों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। 
वनोपज संग्रहण की आड में बरगद, पीपल, इमली, सागौन, अर्जुन, महुआ जैसे 
ऊँचे-ऊँचे लम्बे, चौडे वृक्ष, जो गिद्धों के आवासीय एवं प्रसव स्थल हैं, को 
समूल नष्ट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सम्पूर्ण चंबलांचल, बुन्देलखण्ड, 
मालवांचल के क्षेत्र और उनसे लगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों 
के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। इस कार्य में वन माफिया स्थानीय लोगों को 
विशेष मदद ले रहे हैं। 


समुद्री मछलियाँ : विलुप्ता के कगार पर 

समुद्र में खत्म हो जाएँगी मछलियाँ : तत्काल कुछ न किया गया तो अगले 
42 साल में 

|. एक तिहाई खत्म हो चुकी है समुद्री मछलियाँ 

2. क्रम जारी रहा तो 50 साल में लुप्त हो जाएँगी 

3. समुद्री पारिस्थितिक को मछलियों के नष्ट होने से खतरा 

4. दूसरी बड़ी पर्यावरण चुनौती धरती के लिए 

अगले 42 वर्षी में सागर में मछलियों का वजूद समाप्त हो जाएगा। भोजन 
के लिए यह पारिस्थितिक तंत्र के साथ-साथ समुद्री मछलियों पर निर्भर लोगों 
के लिए बुरी ख़बर है। एक व्यापक अध्ययन में पाया गया है कि जिस तेज़ी 
से इन जीवों की संख्या में कमी आ रही है, 2048 तक इनका अस्तित्व इसे 
देखते हुए मिट जाएगा। 
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इससे न सिर्फ दुनिया में भोजन का एक प्रमुख स्रोत खत्म हो जाएगा 
बल्कि इससे समुद्री पारिस्थितिको को भी भारी नुकसान पहुँचेगा। एक-तिहाई 
समुद्री मछलियाँ खत्म हो चुकी हैं और इनके खत्म होने की गति लगातार बढ़ 
रही है। मछलियों का खत्म होना समुद्र के दूसरे जीवों के अस्तित्व से जुड़ा 
मामला है और पुरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। हालांकि उनका कहना 
है कि सुरक्षित इलाकों का इस्तेमाल कर जो भी बचा हुआ है उसे बचाए रखने 
की कोशिश की जा सकती है। कनाड़ा स्थित डलहौजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर 
और FA अध्ययन के प्रमुख शोधकर्त्ता बोरिस वॉर्म का कहना है कि लोग जब 
समुद्री जीवों का इस्तेमाल खाने या दूसरे कामों में करते हैं तब यह मानकर चलते 
हैं कि यदि कुछ प्रजातियाँ खत्म भी हो जाएँ तो अन्य जीव रहेगे जो समुद्री 
पारिस्थिकी को बनाए रखने में कामयाब होंगे। वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि 
हर जीव का इसमें अपना अलग योगदान होता है। इसके अलावा अब समुद्री 
मछलियों की संख्या इतनी सीमित हो गई हे कि अगर अब नहीं संभले तो शायद 
इसे बचा पाना काफी मुश्किल हो जाए। उनका कहना है कि मछली पकड़ने में 
कमी के बावजूद करीब तीस फीसदी समुद्री मछलियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। 
इससे साफ है कि इनके खत्म होने का सिलसिला काफी तीव्र गति से जारी ÈI 
इस पतन को समझने के लिए हमें किसी मॉडल की आवश्यकता नहीं हे। ये 
सारे निष्कर्ष उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर निकाले गए हें। इस अध्ययन से 
जुड़े कैलिफोर्निया स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अन्य विज्ञानी स्टीव 
पैलंबी का तो यहाँ तक कहना है कि समुद्री जीवों को मैनेज करने के तरीके 
में यदि मौलिक बदलाव नहीं लाया गया तो समझ लीजिए कि यह सदी इन 
जीवों के लिए आखिरी साबित हो। इस अध्ययन में एक खास बात यह उभर 
कर सामने आई है कि मछली पकड़ने के लिए उन्नत नौका, जाल व तकनीकी 
मौजूद होने के बावजूद 0994 से 2003 के दरम्यान वैश्विक स्तर पर फिशिंग 
में ।3 फीसदी गिरावट दर्ज की गई। समुद्री मछलियों के विलुप्त होने से तटीय 
जैविक विविधता और पानी की क्वालिटी को नुकसान पहुँच सकता है समुद्री 
मछलियों का इस तरह खत्म होना धरती के लिए दूसरी सबसे बड़ी पर्यावरण 
चुनौती है। अभी इतनी देर भी नहीं हुई है कि इस समस्या का समाधान न किया 
जा सके। इसके लिए समुद्र में ऐसे सुरक्षित क्षेत्र विकसित किए जाने की 
वकालत की गई जहाँ मछली पकड्ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो। विकसित 48 
प्रतिबंधित इलाकों का समुद्री जीवों को बचाने के लिए अध्ययन किया गया। 
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संरक्षण : जैविक विविधता का 

पृथ्वी सम्मेलन, 992 “रियो डि जनेरियो' (ब्राजील) में हुए, के दौरान 
जैव विविधता संधि (बायो-डाइवर्सिटी AÀ) पर 7) T द्वारा हस्ताक्षर किए 
गए जोकि दिसम्बर, 993 से प्रभावी हो गई। तीन प्रमुख बिन्दु जैव विविधता 
संधि के मसौदे के थे- 

पीपल, जामुन, अर्जुन आदि की हरी पत्तियों युक्त टहनियाँ प्रतिदिन सड़कों 
पर भेड-बकरी आदि के चारे (आहार) के रूप में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में बिकती 
नज़र आती हें। मोटी लकड्याँ आरा-मशीनों पर इन वृक्षों की कटती देखी जा 
सकती हैं। पत्थर उत्खनन के लिए हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र समाप्त हो रहा है। 
इस कार्य से जहाँ एक ओर बेतहाशा वन क्षेत्र कम हो रहे हैं। वहीं इन क्षेत्रों में 
रह रहे वन्य प्राणी भी समाप्त हो रहे हैं। अर्थात्‌ गिद्धो के अस्तित्व को बनाए 
रखने में सहायक आवास और आहार दोनों ही समाप्त हो रहे हैं। 

उडते समय हवा एवं गति प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार आकार में बडे 
होने के कारण ऊँचे विश्राम स्थल गिद्ध की विवशता है। इसी तरह चौड़े और 
मजबूत मचान युक्‍त स्थल उनके प्रसव के लिए चाहिए होते हैं, दोनों में से किसी 
एक के अभाव में यह तनाव और उत्पीडन महसूस करते हैं तथा जोडा बनाने 
और वंश वृद्धि की क्रिया से मुँह मोड़ लेते हैं। ये अन्य जीव-जन्तुओं की भाँति 
अनेक बार भूखे रहने पर अपने ही बच्चों को आहार बना डालते हैं। 


गिद्धों का भोजन, तांत्रिक एवं जैविक औषधिक चिकित्सा में प्रयोग 

कुछ आदिवासी, आंध्र प्रदेश के वपाटला कस्बे के, गिद्धों एवं कौए जैसे 
शवभोगी पक्षियों को अपना भोजन बनाते हैं, साथ ही उनके अण्डे भी खा जाते 
हैं। ये मज़बूत धागों के जाल एवं लकड़ी के फ्रेमों का उपयोग गिद्धों को पकड़ने 
के लिए करते हैं। first की संख्या इस कारण इस क्षेत्र में तेजी से घट रही है। 

कुछ आदिवासी व शिकार पसंद जातियों के लोग, मध्य प्रदेश के इन्दौर, 
भोपाल, उज्जैन तथा चम्बलांचल के, भी fret का शिकार कर खाते हैं तथा 
कुछ अंधविश्वासी लोग इनकी आँखों व पंजों का उपयोग तांत्रिक साधना हेतु 
करते हैं। इनकी नाभि एवं अण्डकोषों से स्थानीय अंधविशवासी एवं आडम्बरी 
नीम हकीम शक्तिवर्द्धक दवा बनाकर बेचते हैं। 

हमारे देश के अतिरिक्त विदेशों में भी गिद्ध के माँस एवं यौनागों का 
उपयोग मनमोहक स्वाद तथा शक्तिवर्धक औषधि के रूप में होता है। यही कारण 
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है कि रूस, चीन, सायबेरिया, कनाडा, मंगोलिया तथा नेपाल, भूटान आदि से 
गिद्ध अवैध तरीके से अरब देशों को भेजे जाते हैं। गिद्धों की मौत और तस्करी 
के समाचार बांग्लादेश, म्यांमार तथा पाकिस्तान में भी मिलते हैं। 

अन्य कई कारण कीटनाशकों के प्रदूषण, वायरस संक्रमण, प्राकृतिक 
आवास की कमी एवं अवैध शिकार के अलावा भी गिद्धों को बचाने में बाधक 
हैं। जैसे-ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः पशुओं की मृत्यु होने पर उन्हें 
पास के नाली, नालों या कीचड़ युक्त गड्डे में फेंका जाता है। कुछ दिन उपरांत 
इन्हें नगरपालिका, नगर निगम द्वारा अन्य कचरे के साथ दूर फेंक दिया जाता है 
तब तक यह मृत देह सड-गल जाती है, अब इसमें मुश्किल से कुछ खाने योग्य 
बचता है तो इसके साथ पॉलिथिन की थेली, चिकित्सालयों आदि से निकले 
संक्रमित प्लास्टिक, रबर, बारीक टिन, चिप्स रेडियोएक्टिव पदार्थ भी सम्मिलित 
हो जाते हैं। मृत पशुओं के साथ उक्त प्रदूषक भी गिद्ध के आहार में चले जाते 
हैं। जो इनके पाचन संस्थान को बिगाड़ देते हें। कई बार लोगों द्वारा मृत जानवरों 
को सड़कों के किनारे मैदानों तथा asi में फेंक दिया जाता है। इन जानवरों को 
खाने के लिए नीचे उतरते अथवा खाकर Sed समय गिद्ध पास से गुजरने वाले 
वाहनों की चपेट में आ जाते हें और मर जाते हैं। पशु आश्रित कृषि, व्यवसाय 
एवं घरेलू आवश्यकता कम होने से आजकल ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में गाय, 
Wa, बकरी आदि पशुधन की कमी हुई है जिससे आहार की कमी first के 
लिए हो रही है और संख्या इनकी घट रही है। 


जैविक विविधता के वृहद केन्द्र एवं तप्त स्थान 

पार्थिक तत्त्वों के अनुरूप पृथ्वी पर जीव जन्तुओं का वितरण है। आदर्श 
दशाएँ इस धरती के कुछ भागों में जीव जन्तुओं, वनस्पतियों के विकास की 
विद्यमान हैं तो कतिपय क्षेत्र विकास की प्रतिकूल परिस्थितियों से परिबद्ध हैं। 
भू-मध्यरेखीय भू-भागों, उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों में अनेक जीव जन्तुओं, 
वनस्पतियों का दिग्दर्शन होता है। जैविक वैविध्य इस क्षेत्र का अद्भुत है। 
अनुकूलतम क्षेत्र वस्तुतः ये हैं। उष्ण एवं शीत मरूस्थलों में अपेक्षाकृत कम 
जैविक विविधता दृष्टिगत होती है। ये क्षेत्र जीवों एवं वनस्पतियों के विकास के 
संघर्ष के क्षेत्र हैं। प्राकृतिक प्रतिकूलता जैविक विविधता के अविवर्द्धन में 
बाधक है। धरातल के वे क्षेत्र जिनमें विविध प्रकार के जीव-जन्तु, वनस्पतियाँ 
अधिक पाई जाती हैं, संवृद्ध जोन संवृद्ध जैविक विविधता के वृहद्‌ परिक्षेत्र से * 
अभिहित करते हैं। भारतवर्ष एक महत्त्वपूर्ण परिक्षेत्र विश्व के 2 जैविक 
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विविधता परिक्षेत्रों में है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का मात्र 2.4% है। इसमें प्लौरा 
की 45,000 प्रजातियाँ तथा फंगा की 75,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत की 
भागीदारी 8% है विश्व की जैविक विविधता में। 


सन्‌ 988 A नार्मन मेयर्स ने जैविक विविधता के संरक्षण एवं अविवर्द्धन 
हेतु हाट स्पाट को संकल्पना का सूत्रपात किया था। हाट स्पाट सीटू संरक्षण 
के प्रमुख क्षेत्र हैं। जैविक विविधता की दृष्टि से हाट स्पाट धनी तथा सर्वाधिक 
संकटग्रस्त क्षेत्र हैं। इनके चयन में स्थानिक संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या, 
अधिवास अतिग्राह्मता को ध्यान. रखा गया है। विश्व के विभिन्न भागों में वन्य 
जीवों के संरक्षण हेतु 25 हाट स्पाट (तप्त स्थल) चिन्हित किए गए हैं 
परिचित्रांकन-दो, परितालिका दो। 

वृहद केन्द्र एवं तप्त स्थल: जैविक विविधता के 

. मध्य चीली ` 
. ब्राजीलियन केरोड़ो 
. पश्चिमी एक्वेडोर 
. ब्राजील एटलांटिक वन क्षेत्र 
. कैरेबियन 
. मीसो अमेरिका 
. ट्रापिकल एण्डीज 
. वालेशिया 
. सन्डोलैन्डस 
. काकेशस 
. मेडिटेरियन बेसिन 
. सकुलेन्ट कारू 
. केप फ्लोरिस्टिक क्षेत्र 
. पश्चिमी अफ्रीकी वन 
. पूर्वी पहाड़ियाँ तथा समुद्र तटीय वन (तन्जानियाँ/केन्या) 
. मेडागास्कर एवं इण्डियन ओसियन क्षेत्र 
, कैलिफोरनिया फ्लोरिडा क्षेत्र 
. माइक्रोनेशिया/पोलेनेशीया 
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]9. न्यूजीलैण्ड 

20. न्यूकेलोडोनिया 

2l. उत्तर पश्चिम आस्ट्रेलिया 

22. श्रीलंका एवं पश्चिमी घाट भारत 

23. मध्य दक्षिणी चीन 

24. इन्डोवर्मा 

25. फिलीपीन्स 

ये स्थल मण्डल के l4% भू-भाग पर विस्तृत हैं। 5 हाट स्पाट उष्ण 
कटिबन्धीय क्षेत्रो में हैं। भूमध्यसागरीय में 5 हाट स्पाट क्षेत्र तथा 9 हाट स्पाट 
aa समुद्री द्वीपं में फैले हुए Zi विशव के उष्ण कटिबन्थों में स्थित 6 हाट 
स्पाट की परिधि में विश्व की 20% मानव जनसंख्या निवास करती है। 

पश्चिमी घाट एवं पूर्वोत्तर हिमालय विश्वस्तरीय हाट स्पाट हैं। जैविक 
सरक्षण हेतु विश्व के विभिन्न भागों में 25 हाट स्साट चुने गए हैं। पश्चिमी घाट 
एवं श्रीलंका के संयुक्‍त परिक्षेत्र एक हाट स्पाट का सृजन करते हैं। पूर्वोत्तर 
हिमालय, भूटान मिलकर एक विस्तृत टैम्परेट वन हाट स्पाट का सृजन करते ZI 
यह क्षेत्र पुष्पों, पौधों , वृक्षों, जीवों-जन्तुओं, पशुओं, पक्षियों से परिपूर्ण है। कतिपय 
जीव एवं वनस्पतियाँ इसमें क्षेत्र में पाए जाने वाले संकटग्रस्त है। पूर्वोत्तर भारत 
में ],750 से 3,500 मीटर के मध्य टेम्परेट वन मिलते हैं। वर्तमान घाटियाँ इस 
वर्गक्षेत्र में जैविक विविधता से परिपूर्ण हैं। पश्चिमी घोट में समुद्र से 500 मीटर 
की ऊँचाई पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। 500-] ,000 तक की ऊंचाई पर अच्छे 
सदाबहार वन फैले हुए हैं। जैविक विविधता की दृष्टि से साइलेन्ट वैली 
महत्त्वपूर्ण अभ्यारण्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 


जैविक विविधता को क्षति 


वन्य प्राणी एवं पौधे : विलुप्त होते 

विश्व के अनेकानेक जीव-जन्तु, पादप प्रजातियाँ मानवीय कृत्यों के 
कारण विलुप्त हो रही हैं। मानव के कुकृत्य वन विनाश एवं अवैज्ञानिक उपयोग 
हैं जो प्राकृतिक वास स्थान का स्वरूप परिवर्तित कर देते हें। सुरक्षित तथा 
अनुकूल वासस्थलों की कमी के फलस्वरूप प्राणियों एवं वनस्पतियों को 
प्रजातियों का विलोपन हो रहा है। पौधों की प्रजातियाँ वनस्पतियों के विनाश से 
समाप्त हो रही हैं। वनों, वनस्पतियों की कमी एवं विनाश से उन पर निर्भर जीवों 
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की संख्या में हास दिखाई दे रहा है। वनस्पति एवं जीवों को अद्भुत साहचर्य 
वन्य जीवन चक्र में मिलता है। अन्योन्याश्रितता के कारण सन्तुलन बना रहता है। 
आवास्य स्थलों के विनाश के साथ वनस्पति एवं जीवों का विलोप होना 
स्वाभाविक घटना है। निर्दयतापूर्वक वनस्पतियों एवं वन्य जीवों का शोषण, 
मांसाहार, परिधान निर्माण, औषधि निर्माण, जीवों एवं प्राणियों के विलोम के 
महत्त्वपूर्ण कारक हें। प्रमुख कारणों में विलोपन के आवास्य स्थान कौ 
क्षतिग्रस्तता, तथा प्रदूषण है। 

आवास्य स्थान की क्षतिग्रस्तता-जैविक विविधता के हास की प्रधान 
कारक आवास्य स्थान की क्षतिग्रस्तता है। कृषि विस्तार, वनों की आग, पशुओं 
की चराई, वृक्षों, वनों को काटे जाने से प्राकृतिक आवास क्षतिग्रस्त होते हैं। 
कतिपय पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण, बाँध निर्माण, उत्खनन के कारण 
प्राकृतिक आवास क्षतिग्रस्त होने की पूरी सम्भावना रही है। आवास स्थल की 
सुनिश्चित धारण क्षमता होती है। प्रत्येक प्रजाति की 'आवास-स्थल जन्य 
आवश्यकताओं में भिन्नता भी होती है। उपरोक्त कारणों से आवास स्थल 
क्षतिग्रस्त होते हें तो जीवों एवं वनस्पतियों के विनष्ट होने की पूर्ण संभावना होती 
है। 

प्रदूषण-प्रदूषण की जैविक विविधता के हास में. महत्त्वपूर्ण भूमिका है। 
नदियों में पाए जाने वाले जीव-जन्तु जल प्रदूषण के कारण विनष्ट हो जाते हैं। 
बम्बई के पास वाली नदी के जल में पारे की अधिकता के कारण मछलियाँ 
प्रभावित हुई हैं तथा अनेक जीव-जन्तुओ के जीवन संकटग्रस्त हो गए। 
अनेकानेक कीट पतंगों का कोटनाशकों के उपयोग से विनाश हुआ। रासायनिक 
पदार्थों, कीटनाशकों से, मृत जीव-जन्तुओं के भक्षण से, गिद्ध मृत्यु के ग्रास बने 
हैं। जैविक विविधता का के हास सम्पति प्रदूषण का प्रमुख कारण है। 

जीव-जन्तुओं का आखेट एवं संहार-मानव ने मांस, चमड़े, औषधि, 
पंख एवं est आदि की प्राप्ति के लिए जीव-जन्तुओं, पशुओं, पक्षियों का 
आखेट एवं संहार किया है। बाघ, शेर, चीता, जैसे पशुओं का संहार खाल प्राप्ति 
के लिए किया। हाथी का आखेट, दाँत एवं हड्डियों के लिए सम्पन्न किया। पंख 
के लिए मोर को मार Stem! पक्षियों का संहार मांस के लिए किया। आखेट के 
कारण अनेक जीव-जातियाँ संकटग्रस्त हैं। उल्लेखनीय है कि हर प्राणी की 
पारिस्थितिकीय सन्तुलन में भूमिका है। संकटग्रस्त यदि कोई प्राणी है, तो 
पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में दूसरे 
भौगोलिक क्षेत्र की प्रजाति का प्रवेश जैविक संकट उत्पन्न करता है-यथा 
जलकुम्भी तालाबों एवं नदियों के जीवों के लिए संकट है। 
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ee . नन्दादेवी, 2. नोकरेक, 3. मनास, 4. डिबू सीकोवा, 5. डिहंग-डिबंग, 
6. सुन्दरवन, 7. गल्फ आफ FAN, 8. नीलगिरि, 9. ग्रेट निकोबार, 0. हिमिलीपाल, 
44. खांगचेंड जोंग, 2. पंचमढ़ी, 03. अगस्थ्यामलाई। 


परिचित्राकंन 3 : जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में 

(क) जैव विविधता के संरक्षण को सुनिश्चित करना 

(ख) जैव सम्पदा का टिकाऊ उपयोग और 

(ग) संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभ का समुचित एवं बराबरी की 

भागीदारी होना 

जैव विविधता संधि के 'चार्टर' पर हस्ताक्षर करने वाले 7) राष्ट्र 
सैद्धान्तिक रूप से इस समझौते से सहमत हैं और इसकी पुष्टि भी इनमें से 65 
राष्ट्र कर चुके हैं। भारत भी इन 65 राष्ट्रों में शामिल है। परंतु अभी तक aiga 
लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी है। प्रजातियों का नष्ट होना नई बात नहीं है। 
विकास के इस दौर में अनेक प्रजातियाँ नष्ट हो चुकी हैं। भारत में विकास के 
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वह क्षेत्र जहाँ औद्योगिकीकरण, शहरीकरण तीव्र गति से हुआ है, इसकी 
जनसंख्या सर्वाधिक है। हिमालय के तराई क्षेत्र, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट, 
विन्ध्यांचल तथा सतपुड़ा पहाडियाँ, आसाम, नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम तथा 
मणिपुर ऐसे क्षेत्र हें जहाँ सबसे अधिक संकट ग्रस्त प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत 
60 जातियों के पेड-पौधों का जन्म स्थान है। 20 तरह के कंद-मूल, फल और 
फसलें ऐसी भी हैं जो भारत से ही सारी दुनिया में फैली हैं। ऐसे पौधे भी 800 
जातियों के मिले हैं जिन्हें भारत के वनवासियों ने किसी तरह जिन्दा रखा है। 
इनके संरक्षण की वर्तमान में नितान्त आवश्यकता है। चिन्ता का विषय यह भी 
है कि पिछले i00 वर्षों में ही इतनी प्रजातियाँ समाप्त हो गई, जितनी पहले के 
5 हजार वर्षों में भी समाप्त नहीं हुई थीं। मानव ने वर्तमान में केवल अधिक 
उपज वाली प्रजातियों को ही संजोए रखा है जबकि आर्थिक, भौगोलिक, 
वैज्ञानिक, सजावटी, वानिकी आदि से संबंधित तमाम प्रजातियों के विलुप्तीकरण 
का खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विशेष ध्यान इनको बचाने पर देने की 
आवश्यकता है। 

भारत सरकार ने राष्ट्रीय संरक्षण Lest (:992) के अन्तर्गत जैव 
विविधता के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिए जाने पर बल दिया है। संविधान में 
राज्यों के लिए नए नीति निर्देशक सिद्धान्तों में भी वन्य प्राणियों की सुरक्षा को 
सुनिश्चित करने को कहा गया है। संकटापन्न अधिसूचित जन्तुओं के शिकार पर 
वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, 972 में दण्डात्मक प्रावधान है। हाल ही में 
संसद ने इस अधिनियम में संशोधन कर राष्ट्रीय चिडियाघर प्राधिकरण का गठन 
किया है, जो देश के सभी चिडियाघरों में प्राणियों के रखरखाव में एकरूपता 
एवं सुधार लाएगा। संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से पर्यावरण विदों 
ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, राष्ट्रीय 
वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान तथा राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की 
सहायता से प्रत्येक राज्य के राजकीय पशु, पक्षी की एक सूची भी बनाई है। इनमें 
से कुछ राज्यों ने इन्हें बाकायदा अपना राजकीय पशु, पक्षी एवं वृक्ष घोषित भी 
कर रखा है (परितालिका-तीन)। 

887 में हाथियों और अन्य वन्य जीवों को बचाने के लिए कानून बनाए 
गए। लेकिन इसका पालन अमल नहीं होने से प्रदेश के जंगलों में इन वन्य जीवों 
के शिकार का क्रम बदस्तूर जारी रहा। इन कानूनों का किताबी अस्तित्व भी वर्ष 
92 तक रहा था। इसके बाद इन वन्य जीवों की तरफ फिर सरकार का ध्यान 
गया तब वर्ष ।927 में भारतीय वन अधिनियम को लागू किया गया! इस 
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अधिनियम का भी असर नहीं पड़ने पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने 952 में . 
इस नियम में कई संशोधन किए। इनके माध्यम से शिकार पर प्रतिबंध के लिए 
आर्थिक दण्ड और कुछ अन्य कड़ी कार्यवाई का प्रावधान किया गया था। नतीजा 
कुछ भी हासिल नहीं हुआ। शिकार द्वारा वन्य जीवों के विनाश का क्रम थोडा 
धीमा ज़रूर हुआ लेकिन वन्य जीवों का अस्तित्व बचाने में ये अधिनियम कारगर 
साबित नहीं हुआ। 

972 में इन्हीं कानूनों की श्रृंखला में कड़े प्रावधानों वाला 'वन्य जीव 
संरक्षण अधिनियम! बनाया गया। इसमें अब तक कई बार संशोधन किए जा चुके 
हैं, सरकारें भी सतर्क हो चुकी हैं फिर भी यह दावा करने वाली कोई राज्य 
सरकार नहीं है कि हमारे यहाँ वन्य जीवों का शिकार पूरी तरह रुक गया है। 
काफी बड़े वन क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव विहार और जल पक्षी विहार 
के रूप में घोषित करके मनुष्यों के सीधे प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। भारतीय 
वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन इसी ढंग से 99) में किया गया। इस 
संशोधन के माध्यम से केन्द्र सरकार ने वनों की एक इंच भूमि भी किसी अन्ये 
सरकारी या निजी कार्य में देने के अधिकार राज्य सरकारों से छीन लिए! 


निम्न प्रकार संकटग्रस्त जातियों का संरक्षण किया जा सकता है 

१. राष्ट्रीय उद्यान-राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना वन्य जीवों के संरक्षण का 
सबसे सुगम उपाए है। भारत में आज कई राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसमें वन क्षेत्र 
सुरक्षित रहता है। बन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण राष्ट्रीय उद्यान किसी अधिकारी 
के नियन्त्रण में रहता है। इसमें किसी प्रकार की छेड-छाड़ करना संभव नहीं 
है क्योंकि उनके गठन की स्वीकृति भारत सरकार देती है। इस क्षेत्र में कोई हक 
साधारणतया स्थानीय लोगों को नहीं मिलते। 

2. अभ्यारण्य-जीव विहार अथवा अभ्यारण्य वह क्षेत्र होता है जो भारत 
सरकार की सहमति से प्रदेश सरकार द्वारा बनाया जाता है। उनको बनाने में केन्द्र 
सरकार अपनी अनुमति देती है। अभ्यारण्यों की विशेषता-यह है कि उनमें 
स्थानीय लोगों के लकड़ी आदि प्राप्त करने के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। लोगों 
का वनों से प्रेम बना रहे, इसलिए भी स्थानीय लोगों की सहभागिता उनमें रहती 
है। 

3. जीवमण्डल-जीवमण्डल की सीमा बहुत लम्बी-चौड़ी होती है। 
इसके अन्तर्गत एक जैसी भौगोलिक स्थिति वाला क्षेत्र सम्मिलित किया जाता 
है। इसमें केवल वन क्षेत्र ही नहीं आते बल्कि गाँव और शहरों-कस्बों का विस्तार 
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भी इसके अन्दर आता है। जीव मण्डल में पर्यावरण रक्षा करने का पूर्ण प्रावधान 
होता है। जीवमण्डलों की स्थापना यूनेस्को ने 97 में 'मैन एण्ड बायोस्फेयर' 
योजना के अन्तर्गत, प्रारम्भ किया था। वर्ष 976 से विश्व में जीवमण्डलों की 
स्थापना द्रुतुगति पकड़ चुकी है। आज विश्व में 280 से अधिक जीवमण्डल 74 
देशों में निर्मित किए जा चुके हैं। इनको एफ. ए. ओ., यू. एन. इ.पी. और आई. 
यू. सी. एन. से सहायता मिल रही है। भारत में अब तक l3 जीवमण्डलों की 
स्थापना का प्राविधान किया गया है। इनके नाम हैं-ग्रेट निकोबार जीव मण्डल, 
उत्तरी अण्डमान जीवमण्डल, नमघपा जीवमण्डल, मनास जीवमण्डल, काजीरंगा 
जीवमण्डल, कान्हा जीवमण्डल, रन का कच्छ जीवमण्डल, नोकरेक जीवमण्डल, 
थार मरुस्थल के जीवमण्डल, गल्फ ऑफ मनार जीवमण्डल, नीलगिरी 
जीवमण्डल, नंदादेवी जीवमण्डल, फूलों की घाटी जीवमण्डल और सुन्दरवन 
जीवमण्डल। 


परितालिका-तीन-पशु, पक्षी एवं वृक्ष : विभिन्न राज्यों के 


क्र. राज्य/संघीय राजकीय पशु राजकीय पक्षी राजकीय वृक्ष 
सं. शासित प्रदेश 

l. राजस्थान भारतीय कुरंग सोन चिड़िया खीरी (Kheiri) 
2. पंजाब ब्लैक बक नीलकंठ शीशम 

3. अण्डमान-निकोबार केंकड़ा-भक्षी वानर मेगापोड पडॉक 

द्वीप समूह (Paduank) 
4. पश्चिम बंगाल भारतीय हाथी बार्न उल्लू बिस्कोफिया 
जवेनिका 

5. उत्तर प्रदेश तेंदुआ सारस क्रोंच साल 

6. दिल्ली हनुमान लंगूर धूसर तीतर अर्जुन 

7, मिजोरम सुनहरा बिलाव ब्लेथज टर्गोपेन चम्पा 

8. गोआ मूषक मृग uma (ayia) गुड्हल 

9. अरुणाचल प्रदेश ताकिन पीकाक फैजेन्ट होलांग 

]0. त्रिपुरा फेरीज पर्ण-वानर फैरी ब्लू बर्ड अगर 

I. तमिलनाडु नीलगिरी ताहर दाबिल (चमचबाज) इमली 

2. सिक्किम लाल पान्डा आरक्त विजन रोडोडेन्ड्रान 

(ब्लड पैजेन्ट) 

I3. उड़ीसा सांभर हुदहुद तेंदू 
4. नागालैण्ड बादली तेंदुआ दुकुल सोपाडी 
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क्र. राज्य/संघीय राजकीय पशु राजकी पक्षी राजकीय वृक्ष 
सं. शासित प्रदेश 
I5. मेघालय भालू बिल्ली पहाड़ी मैना जंगली संतरा 
I6. मणिपुर थामिन मृग WAY वार बेक्ड तून 

फैजेन्ट 
I7. महाराष्ट्र गौर धूसर वन मुर्गी सागौन 
I8. मध्य प्रदेश ब्रान्डेरी वारहसिंगा दूधराज > बरगद 
I9. केरल शेर पूंछ वानर भृंगराज, द्वीपुच्छ रोज उड 
आंगारक 
20. कर्नाटक स्लेन्डर लोरिस धनेश चन्दन 
2l. जम्मू-कश्मीर हांगुल वेस्टर्न टर्गोपेन अखरोट 
22. हिमाचल प्रदेश कस्तूरी मृग मोनलविजन देवदार 
(फैजेन्ट) 
23. हरियाणा नीलगाय काला तीतर बबूल 
24. गुजरात गिरसिंह हंसावर नीम 
25. बिहार रीछ नक्ता महुआ 
26. असम एक सींग वाला सफेद पंखी बतख बाँस 
भारतीय गैंडा 
27. आन्ध्र प्रदेश चौसिंगा घूसर हवासिल लाल चंदन 


इन जीवमण्डलों में यह प्रावधान किया गया है कि जल, भूमि, वायु आदि 
की सुरक्षा और सभी प्रकार के जीव-जन्तु संरक्षित रह सकें। 

4. जर्मप्लाज्म बैंक-संसार में करोड़ों तरह के पौधे और जानवर हें, 
उनकी वंशागत विविधता अनन्त है। केवल धान के नमूने भारत में ही 30,000 
प्रजातियों के पाए जाते थे। अब उनकी संख्या घट रही है। इसी प्रकार अन्य 
पेड़-पौधे यहाँ तक की जानवरों की नस्लो में हो रहा है। वर्तमान में प्रयास यह 
किया जा रहा है कि लुप्त हो रही प्रजातियों के 'जर्म प्लाज्म' उनके पोलेन, 
स्पोरस, बीज आदि के रूप में संरक्षित किए जाएँ। इनके इस प्रकार के संरक्षण 
को जर्म प्लाज्म बैंक कहा जाता है। 
मुख्यतः दो रूपों में जैविक विविधता का संरक्षण किया जाता है- 
(क) इन-सीदू संरक्षण और (ख) एक्स-सीटू संरक्षण 

(क) इन-सीटू संरक्षण-जीव-जन्तुओ को इसके अन्तर्गत उनके प्राकृतिक 
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आवासों में ही संरक्षित करते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तन्त्र की पूरी भूमि और 
जल को सुरक्षित और संरक्षित करना इस संरक्षण का मुख्य उद्देश्य भी है। संरक्षित 
क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क, सैंक्चुअरी, एवं संरक्षित वन इसके उदाहरण हैं जहाँ पर जन्तु 
व वनस्पतियाँ अपने प्राकृतिक आवास में ही वृद्धि एवं विकास कर सकती ZI 
आज पूरे विश्व में 37,000 (सैंतिस हजार) संरक्षित क्षेत्र, पार्क, सैंक्चुरी आदि 
हैं। ये विश्व के 650 मीलियन हेक्टेयर भू-भाग पर फैले हैं जो सम्पूर्ण भू-भाग 
के क्षेत्रफल का 5% है। सन्‌ 2002 की गणना के अनुसार भारत में 89 नेशनल 
पार्क और 492 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी हैं जो भारत के 4.7% भू-भाग पर फैले 
हैं। 

आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क, बिहार का हजारीबाग नेशनल पार्क, 
गुजरात का सीजन गीर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, काश्मीर का डाचीगाम 
सैंक्चुअरी, कर्नाटक का बन्दीपुर सैंक्चुअरी, केरल का पेरियार सैंक्चुअरी, मध्य 
प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क, उड़ीसा का चिल्का झील, राजस्थान का भरतपुर 
बर्ड सैंक्चुअरी और सरिस्का नेशनल पार्क, उ. प्र. का कार्बेट नेशनल पार्क तथा 
दुधवा नेशनल पार्क आदि कुछ महत्त्वपूर्ण भारतीय संरक्षित क्षेत्र हैं जैव विविधता 
हेतु जहाँ पर इन-सीटू संरक्षण प्राप्त हो रहा है। 

सर्वप्रथम स्थापना अमेरिका मे राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव विहारों की गई 
थी। येलो स्टोनपार्क विश्व में स्थापित होने वाला सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यह 
सन्‌ ।872 में स्थापित हुआ था। भारतवर्ष में 943 में पेड-पौधों व वन्य जन्तुओं 
को संरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव विहारों की स्थापना हेतु 
वैधानिक व्यवस्था की गई थी। देश 'का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 936 में “हैलो 
नेशनल Web! के नाम से स्थापित हुआ, जो इस समय 'कार्बेट नेशनल पार्क' 
के नाम से विख्यात है। यह गढ्वाल-कुमायूँ क्षेत्र के पौडी-नैनीताल में 52 वर्ग 
कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उद्यान इस समय “प्रोजेक्ट टाइगर' को समर्पित 
है। भारत में इस समय कुल 58] राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव विहारों को 
स्थापना की जा चुकी है, जिसमें से 492 वन्यजीव विहार एवं 89 राष्ट्रीय उद्यान 
हैं। भारत के “वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट-]942' के अनुसार राज्य सरकारों 
को यह अधिकार दिए गए हैं कि वे वन्य जीवों की सुरक्षा और उनमें वृद्धि के 
लिए किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान अथवा पशुविहार के लिए प्रयोग में ला 
सकते हैं। भारत सरकार द्वारा एक "विशेषज्ञ दल” का निर्माण किया गया ÈI 
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जिसके अनुसार देश का 4% क्षेत्रफल राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्य के लिए 
प्रायुक्त होना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यानों एवं पशु विहारों को इन-सीटू संरक्षण के 
लिए उपयोग में लाया जाता है। इनको सुरक्षित क्षेत्र कहते हैं तथा इनकी देख-रेख 
एवं निर्माण 'इंडियन वाइल्ड लाइफ ate’ करती है। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य 
जीव विहार में कोई विशेष अन्तर नहीं होता है। राष्ट्रीय उद्यान मानव के लिए 
मनोरंजन प्रदान करने तथा प्राकृतिक सन्तुलन बनाए रखने के लिए एक महत्त्वपूर्ण 
संसाधन हैं। वन्य जीवन विहार या अभ्यारण्य वह प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्र हैं 
जो सरकार द्वारा निर्धारित व संगठित किए गए हैं। इस क्षेत्र में जानवरों को 
पकड्ने या मारने तथा शिकार करने पर प्रतिबन्ध रहता हे। राष्ट्रीय उद्यानों एवं 
वन्य जीव विहारों में मुख्यतः निम्नलिखित अन्तर होता है- 

।. राष्ट्रीय उद्यान वन्य जन्तुओं के आवास पर उनके सरक्षण हेतु बनाए 
जाते हैं जबकि वन्य जीव विहार प्रायः जाति विशेष के लिए बनाए 
जाते हैं। 

2. राष्ट्रीय पार्क का परिमाप 0.04 वर्ग कि.मी. से 3।62 वर्ग कि.मी. 
तक होता है, जबकि वन्य जीव विहार का परिमाप 0.6। से 78:8 
वर्ग कि.मी. तक होता है। 

3. राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएँ कानून द्वारा घोषित की जाती है जबकि 
वन्य जीवन विहार या अभ्यारण्य की कोई निर्धारित सीमा नहीं होती 
है। 

एक प्रकार के सभी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव विहार नहीं होते। कुछ 

में इस प्रकार की विशेषताएँ. उत्पन्न हो गई हैं जिससे विशिष्ट प्रकार के वन्य 
प्राणियों की जातियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे-गिर राष्ट्रीय उद्यान 
एसियाटिक शेर के लिए तथा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान राइनों के संरक्षण हेतु 
बनाया गया है। इसी प्रकार 'हंगुल' के लिए डाचीगाम वन्य जीव विहार तथा 
मणिपुर हिरन के लिए कार्डवुल लेम्बनजों अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है। 


राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव बिहार या अभ्यारण्य : भारत के प्रमुख 

वैसे तो भारत के विभिन्न राज्यों में कुल 89 राष्ट्रीय उद्यान, तथा 492 
वन्य जीव विहार या अभ्यारण्य हैं। इनमें से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव 
विहारों या अभ्यारण्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। 
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सूची : प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य की 


राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य राज्य वन्यजीव प्राणी 
L पेरियार अभ्यारण्य केरल चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर, 
हिरण, भालू, नीलगाय, जंगली 
सुअर। 
2. डाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम कोबरा, चीता, बिल्ली, फीजेंट। 
3. मुदूमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु चीता, हाथी, तेंदुआ, गौर, सांभर। 
4. इंदिरा गाँधी अभ्यारण्य तमिलनाडु हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ, 
सांभर, रीछ, भालू, जंगली कुत्ता, 
लंगूर। 
5. वेदान्तगल अभ्यारण्य तमिलनाडु जलीय पक्षी। 
6. सिम्लीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ, 
सांभर, हिरण, मगरमच्छ। 
7. चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा क्रेन, जलकौवा, प्रेलीवान, प्रवासी 
पक्षी। 
8. अबोहर अभ्यारण्य पंजाब जंगली सुअर, हिरण, नीलगाय, 
i काला हंस, कबूतर। 
9. वोरीविली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र ` लंगूर, हिरण, सांभर, तेंदुआ, 
जंगली सुअर। 
]0. तंसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र तेंदुआ, सांभर, चौसिंगा, जंगली 
सुअर, चीतल, विभिन्न पक्षी। 
I. पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र तेंदुआ, सांभर, चोसिंगा, जंगली 
सुअर, चीतल, विभिन्न पक्षी। 
॥2. कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान चीता, नीलगाय, सांभर, भालू, 
जंगली सुअर। 
3. रणथम्भौर अभ्यारण्य राजस्थान चीता, बाघ, शेर, तेंदुआ, 
लकड्बग्घा, भालू, नीलगाय, सांभर। 
l4. घाना पक्षी बिहार राजस्थान सांभर, काला हिरण, जंगली सुअर, 
मुर्गी, घड्याल और साइबेरियन क्रेन। 
I5. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम चीता, एक सींगवाला गैंडा, 
जंगली सुअर और Fan 
6. मानस राष्ट्रीय उद्यान असम हाथी, चीता, भालू, एक सींगवाला 
गैंडा, लंगूर, हिरण। 
I7. कावला वन्यजीव अभ्यारण्य STAY Yo चीता, तेंदुआ, सांभर, भालू, 


जंगली सुअर, चीतल। 
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32. नामडाफा अभ्यारण्य, तिरप 
33. मालापट्टी पक्षी विहार 

34. इन्टांगकी अभ्यारण्य 

35. गौतम बुद्ध अभ्यारण्य 


36. सरिस्का अभ्यारण्य, अलवर 


अरुणाचल प्रदेश 
नैल्लोर, AIRY प्रदेश 
कोहिमा, नागालैण्ड 
गया, बिहार 


wen 
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i8. पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य आन्ध्र प्र चीता, तेंदुआ, सांभर, भालू, 
जंगली सुअर। 

9. तुंगभ्रदा अभ्यारण्य कर्नाटक तेंदुआ, चीतल, काला हिरण, 
चौसिंगा एवं विभिन्न पक्षी। 

20. सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक चीता, जंगली कुत्ता, हिरण, 
तेंदुआ, सांभर। 

2!. भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक भालू, हाथी, सांभर, तेंदुआ, 
हिरण। 

22. वांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक हाथी, चीता, तेंदुआ, हिरण, 

: चीतल, सांभर। 

23. चन्द्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश चीता, भालू, नीलगाय, तेंदूआ, 
सांभर। 

24. दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश चीता, बाघ, सांभर, नीलगाय, 
तेंदुआ, हिरण। 

25. कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू, 
नीलगाय, सांभर, जंगली सुअर। 

26. नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात जल-पक्षी। 

27. गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात शेर, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर। 

28. कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार बाघ, नीलगाय, घडियाल, सांभर, 
तेंदुआ। 

29. हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड चीता, भालू, तेंदूआ, चीतल, 
सांभर, जंगली सुअर। 

30. दाल्मा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड हाथी, तेंदूआ, हिरण, भालू, 
जंगली सुअर। 

3h. पलामू (बेतला) अभ्यारण्य झारखंड हाथी, हिरण, तेंदूआ, सागर, 


जंगली सुअर। 

चीता, तेंदुआ, बघेरा, जंगली 
भैंसा, गौर, हाथी, हिरन व साँप। 
फाख्ता, हरियल, मुर्गावी, बतख, 
जलकाक 

हाथी, गौर, जंगली सुअर, चीता, 
तेंदुआ, हिरण पक्षी एवं साँप 
चीता, तेंदुआ, बघेरा, सांभर, 
हिरण, चीतल। 

चीता, तेंदुआ, लकड्बग्घा, 
सांभर, चीतल, नीलगाय, 
चिनकारा, जंगली बिल्ली, चौसिंगा 
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37. 


55. 


केवलादेव धना पक्षी विहार 


. खंगचंदाजेदा राष्ट्रीय उद्यान 


. गरम पानी अभ्यारण्य, दिफ 
. इरविकुलम राजमल्ले राष्ट्रीय 


उद्यान, इदुक्की 


, तदोवा राष्ट्रीय उद्यान 
. नवेगाँव राष्ट्रीय उद्यान, भंडारा 


. वन्नरघुट्टा राष्ट्रीय उद्यान 
. बान्दीपुर राष्ट्रीय उद्यान 


. शिवपुरी (माधव) राष्ट्रीय उद्यान, 


शिवपुरी 


. 'कीबुल लामजाओं राष्ट्रीय उद्यान 


, नोंगरचाइलेम अभयारण्य 
, भगवान महावीर उद्यान 
. सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान 
, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान 


. सुलतानपुर झील अभ्यारण्य 
. पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य 
. नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान 


बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 


किश्तवार राष्ट्रीय उद्यान 


भरतपुर, राजस्थान 


गंगटोक, सिक्किम 
असम 

केरल 

चन्द्रपुर, महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 


बंगलौर, कर्नाटक 
मैसूर, कर्नाटक 


मध्य प्रदेश 


मणिपुर 


मेघालय 
गोवा 

प. बंगाल 
हिमाचल प्र. 


हरियाणा 
अरुणाचल प्र. 
कर्नाटक 


सांभर, चीतल, काला हिरण, 
जंगली सूअर, साइबेरियन सारस, 
मुर्गावी, हरियल आदि। 

बघेरा, लाल पंडा, जंगली गधा, 
पहाड़ी भालू, हिरण, भेड़ 

हाथी, जंगली भैंसा, बघेरा, लंगूर। 


हाथी, गौर, चीता, सांभर, 
नीलगाय, तेंदुआ, लंगूर, जंगली। 


चीता, तेंदुआ, भालू, गौर, सांभर, 
नीलगाय, चीतल, चिनकारा। 


चीता, तेंदुआ, भालू, जंगली भैंसा, 
सांभर, चीतल। 

हाथी, चीतल, भालू, हिरण, पक्षी। 
हाथी, चीता, तेंदुआ, सांभर, चीतल, 
हिरण। 

चीता, चीतल, बघेरा, तेंदूआ , 
लकड्बग्घा, भालू, सांभर, 

चौसिंगा, नीलगाय। 

हिरण, जंगली बकरी, विभिन्न 

जल पक्षियाँ 


हाथी, चीता, हिरण, सांभर, भालू। 
हिरण, चूहा, साही, सांभर। 
बाघ, चीता, हिरण, मगरमच्छ। 
कस्तूरी हिरण, भूरा भालू, पहाड़ी 
मुर्गा, पहाड़ी तेंदुआ। 

विभिन्न जल पक्षी। 

हाथी, हिरण, अजगर, सांभर। 
चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर, 
भालू, चकोर, तीतर। 

बाघ, तेंदुआ, सांभर, भालू, 
नीलगाय, सुअर, तीतर। 


काला हिरण, जंगली याक, 
तिब्बती-गधा, पहाड़ी तेंदुआ। 
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56. दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू-कशमीर तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू 
हिरण। 
57. पंचमढी अभ्यारण्य म. प्र. बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, 
चीतल, हिरण, भालू, जंगली 
भैसा। 
58. कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान म. प्र. बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर, 
बारहसिंगा। 
59. पराम्बिंकुलम अभ्यारण्य केरल चीता, हाथी, सांभर, नीलगाय, 


जंगली सुअर, हिरण, तेंदुआ। 


4. कार्बेट नेशनल पार्क 

उत्तराखण्ड की एक अनमोल एवं अद्भुत धरोहर कार्बेट नेशनल पार्क है। 
यह अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल जिलों के मिलान पर हिमालय की शिवालिक 
पहाड़ियों और रामगंगा घाटी में विस्तृत 525 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ 
है। यद्यपि पार्क के सरक्षण के उद्देश्य से पश्चिम की ओर सोना नदी अभ्यारण्य 
बनाया गया है और वहाँ के चारों ओर के वन क्षेत्र जो बफर जोन के रूप में 
हैं, को जोड़कर पार्क का कुल क्षेत्रफल अब ।38 वर्ग किमी. हो गया है। 

कोसी नदी एक बहुमूल्य व निरन्तर उपलब्ध जल स्रोत पार्क के वन्य 
जन्तुओं के लिए है। धनगढ़ी पर ही पार्क का मुख्य प्रवेश द्वार है। पार्क की 
पश्चिमी सीमा रामगंगा नदी बनाती है और इसके पश्चिम में कालागढ़ वन प्रभाग 
के सोना नदी व पलैन नदी के दुर्गम व घने साल के वन हें। 


पार्क व प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्यालय रामनगर शहर है, जहाँ दिल्ली से 
मुरादाबाद, काशीपुर होते हुए रेल या बस से पहुँचा जा सकता है। पूर्व की ओर 
से लखनऊ, बरेली, हल्द्वानी होते हुए रेल या मोटर मार्ग से रामनगर आसानी से 
पहुँचा जा सकता है। नैनीताल से कालाढूंगी व रामनगर होते हुए व रानीखेत से 
भतरौंजखान होते हुए, धनगडी प्रवेश द्वार व वहाँ से ढिकाला, जो पार्क का प्रमुख 
आकर्षण बिन्दु है, मोटर मार्ग से पहुँचना आसान है। दक्षिण सीमा पर कालागढ़ 
मोटर मार्ग से, मुरादाबाद या हरिद्वार से अथवा बिजनौर से पहुँचा जा सकता है। 
पौड़ी, लैंसडाउन या कोटद्वार से दो गड्डा होते हुए, रतवाढांव-कांडा मोटर मार्ग 
से भी पार्क में प्रवेश किया जा सकता है। 
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भारत में पहला अधिनियम उत्तर प्रदेश नेशनल पार्क -lgs में 
नेशनल पार्क बनाने के लिए पारित हुआ व इसी के साथ ही इस अधिनियम 
की धारा 3 के अन्तर्गत इस पार्क का सृजन हुआ जिसको तत्कालीन उत्तर प्रदेश 
के गवर्नर के नाम पर हेली नेशनल पार्क का नाम दिया गया। इसको स्वतंत्रता 
मिलने के बाद रामगंगा नेशनल पार्क का नाम दिया। बाद में गवर्नर हैली के 
सुझाव पर, जिमकार्बेट द्वारा इस क्षेत्र में जनहित के किए कार्यों के लिए नेशनल 
पार्क जिम कार्बोट नाम दिया गया। 

भारत सरकार द्वारा सन्‌ 972 के वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम पारित 
व लागू किए जाने पर, अधिनियम की धारा 66 लागू होने से इस पार्क पर 972 
का अधिनियम लागू हो गया। इसी पार्क को पहली अप्रैल सन्‌ 973 पहले पहल 
टाइगर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत लेकर प्रोजेक्ट टाइगर का श्रीगणेश हुआ जिसके 
अन्तर्गत आज कई अन्य प्राणी उद्यान सम्मिलित कर, बाघ को लुप्त होने से 
बचाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस शुभ कार्य में यह पार्क हर प्रकार 
अग्रणी है। पार्क क्षेत्र में मुख्यतया दो प्रकार के वन -l उत्तर भारतीय 
उष्णदेशीय आर्द्र पर्णपाती वन, 2. उत्तर भारतीय उष्णदेशीय शुष्क पर्णपाती वन। 

सारा पार्क क्षेत्र वनस्पति की एक सुन्दर एवं बहुमूल्य धरोहर व खान हैं 
जिसके लिए क्षेत्र में -उपलब्ध भौगोलिक भिन्नता को ही श्रेय है। इसी कारण इस 
पार्क में पाई जाने वाली प्राणियों की अनेक प्रजातियाँ हैं। कुछ ही प्रजातियों को 
छोड़ भारत के उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों में सभी प्रजातियाँ यहाँ 
मिलती हैं। 

]976 के अपनी रिपोर्ट में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा लगभग दो साल तक 
पार्क क्षेत्र में सर्वेक्षण करने के पश्चात्‌ 50 स्तनपाई, 577 पक्षी व 25 सरीसृप 
प्रजातियों के होने की सूचना दी थी। इसके अलावा 30 दीमक के प्रकार व कई 
अन्य प्रकार के कोडे-मकोडे इस क्षेत्र में पाए जाने का विवरण सूची में दिया 
था। पार्क का मुख्य आकर्षण बाघ (पैंथरा टाइग्रिस लिनियस) है जिसके लिए 
रामगंगा व अन्य नदियों, नालों के किनारे घनी झाड़ियों में रहने के उपयुक्त स्थान 
व चारों ओर शिकार के लिए वन्य प्राणी उपलब्ध हैं। वनराज के दर्शन यहाँ का 
मुख्य आकर्षण हें, बसंत व ग्रीष्मकाल में तो वनराज के दर्शन प्राय: हो ही जाते 
हैं। गुलदार (पैंथरा पार्डस) जो बाघ से छोटा पर अधिक चुस्त होता है पार्क में 
सभी जगह पाया जाता है लेकिन यह शेर से बचकर रहता है। पहाड़ी ढलानों में 
यह अधिक घने वनों से छाए रहता है और पेड़ों पर सरलता से चढ़ लेता है। 
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बिल्ली के वंश की इनके अलावा पार्क में पाई जाने वाली प्रजातियों में 
जंगली बिल्ली (फलिसॉस), चीता बिल्ली (फेलिस बंगालेन्सिस), फिशिंग कैट 
(फेलिक्स विवेरिना) है। जंगली कुत्ता (क्यूआन एल्पीनस) केवल बिजरानी क्षेत्र 
में पाया जाता है, गीदड़ (केनिस ऑरियस) सभी जगह पाया जाता है। लोमडी 
(बल्पेस वल्पेस मॉन्टाना) भी कभी-कभी सुबह शाम के वक्‍त दिखाई देती है। 
छोटे माँसभक्षी प्राणियों में चित्रोला (मार्टस फ्लैवीक्यूला), उद्विलाव (लूट्रा-लूट्रा), 
कस्तूरीमृग (विवेट्रिकूला इंडिका) व खतास (पैराडॉक्सूरस हर्माफ्रोडिटस) हैं। 
नेवला (हर्पेस्टेस एडवर्डसाई) पार्क के खुले क्षेत्रों में दिखाई देता है। भालू पाया 
जाता है पर बहुतायत में नहीं मिलता। ऊँचे वन क्षेत्रों में काला भालू जाड़ों में पार्क 
के कभी-कभी आ जाता है। 

मुश्किल से भारतीय पैंगोलिन जो एक अनोखा प्राणी है देखने को मिलता 
है। सेही, छछुन्दर, चमगादड, गिलहरी, खरगोश, चूहे इत्यादि अधिकतर रात में 
अपना भोजन God हैं। बन्दरों की श्रेणी में साधारण लाल बन्दर (मैकाका मुलेटा) 
व काले मुँह वाला लंगूर ही पार्क के वनों में पाए जाते हैं। पार्क का महत्त्वपूर्ण 
आकर्षण हाथी भी है और झुंडों में चरते हुए व नदी में नहाते हुए दिखाई देते 
हैं। हिरणों में मुख्यतः चीतल (एक्सिस-एक्सिस) बड़े झुंडों में दिखाई देते हैं और 
खुले में चरते रहते हैं। पाड़ा (एक्सिस पौर्सिनस), जो दलदली व नम मैदानी क्षेत्र 
को पसन्द करता है, अच्छी संख्या में है। सांभर छोटे झुंडों में घने वृक्षों से ढके 
पहाड़ी ढालानों में रहना पसन्द करता है और सारे पार्क क्षेत्र में अच्छी संख्या में 
पाया जाता है। काकड, पार्क में घनी आच्छादित पहाड़ियों पर सारे क्षेत्र में पाया 
जाता है। गोरल (नीमोरहीडस गोरल) पार्क की पहाड़ियों के चट्टानी भागों में 
विशेषकर रामगंगा के उत्तर की ओर पाया जाता है। पार्क के दक्षिण सीमा पर 
नीलगाय खुले क्षेत्रों में दिखाई देती है। 

दोनों साथ मगरमच्छ व घड्याल रामगंगा में दिखाई देते हैं। गैरल व 
सर्पदूती के बीच नदी में कई जगह चट्टानों व बालू में जाड़ों की धूप सेकते ये 
आसानी से देखे जा सकते हैं। 

सर्पो की कई प्रजातियाँ; जैसे-किंग कोबरा, क्रेट, कोबरा, धामन इत्यादि 
पाए जाते हैं। नदी, नालों के किनारे अजगर के लिए बहुत उपयुक्त स्थान हैं। सारे 
पार्क क्षेत्र में गोह भी देखने को मिल जाती है। 

पक्षियों में पार्क के मुख्य आकर्षण तो मोर, लाल जंगली मुर्गी व कलीज 
फीजैन्ट तथा काला व भूरा तीतर है। 577 प्रकार पक्षियों की सूची के बाद ।976 
में जुओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगभग 600 की सूची बनाई है। अब यहाँ 
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कई प्रकार के जल पक्षी भी रहने लगे हैं बाँध के निर्माण के फलस्वरूप। केवल 
जिनमें कुछ जाड़ों में रहकर चले जाते हें; जैसे-गीज, बत्तख, स्टोर्क इत्यादि। 


2. (राजस्थान): रणथम्भौर राष्ट्रीय पार्क 

957-58 ई. में सवाई माधोपुर जिले में रणथम्भौर राष्ट्रीय पार्क की 
स्थापना 'हुई थी। इसका क्षेत्रफल 334 वर्ग किलोमीटर हे। बाघ परियोजना में 
इसे 973-74 ई. में सम्मिलित कर लिया गया था, यह छोटी बाघ परियोजना 
है यहाँ ।989 ई. में 33 बाघ थे यहाँ बाघ, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिन्कारा, 
जंगली सुअर, स्लोथ भालू, हेयना, गीदड़, तेन्दुआ आदि वन्य जीव मिलते हैं। 
इस अभ्यारण्य के कंचीदा घाटी, पद्य तालाब, राजबाग व गिलाई सागर में वन्य 
जीवों का बाहुल्य है। सवाई माधोपुर वन विश्राम गृह एवं रणथम्भौर दुर्ग की छाया 
में यहाँ पर्यटकों की सुविधा हेतु जोगी महल के प्रवास की सुविधा उपलब्ध है। 
इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया जा चुका है। 


3. महाराष्ट्‌ : मेलघाट अभ्यारण्य 

बाघ परियोजना में सन्‌ ।973 ई. में शामिल किए गए प्रथम अभ्यारण्यों/राष्ट्रीय 
पाको में से यह एक है यह गोरीलागढ़ की. पहाड़ियों में बने व विस्तृत टीक के 
वन और मिश्रित पतझड़ वनों में स्थित हे। ताप्ती नदी इसके ऊपरी भाग में बहती 
है। यहाँ वन्य प्राणियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। बाघ, तेन्दुआ, जंगली कुत्ता, 
हिरन, चिन्कारा, चीतल, नीलगाय, जंगली सूअर आदि वन्य जीव यहाँ मिलते हैं। 


4. झारखण्ड : पलामू (बेतला) वन्य जीव अभ्यारण्य 

सन्‌ ।960 ई. में इस वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी और इसे 
सन्‌ 973 में बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया am यह रोहतास व 
पलामू जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र में |,026 वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ 
विश्व को बाघ गणना 932 ई. में ही बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया 
था। यह छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश के उत्तर में विस्तृत है। कोयल नदी यहीं 
से प्रवाहित होती है। यहाँ बाँस और साल के घने वन विस्तृत हें। इस अभ्यारण्य 
में विविध प्रकार के स्तनपायी और ।40 प्रजातियों के पक्षी मिलते हैं। यहाँ हाथी, 
गॉर, चीतल, सांभर, नीलगाय, बाघ आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। 


5. असम : मानस वन्य जीव अभ्यारण्य 
यह भूटान के सीमावर्ती क्षेत्र में असम के कोकराझार जिले में स्थित है। 
यह अभ्यारणय सन्‌ 928 ई. में छोटे संरक्षित वन क्षेत्र में रूप में स्थापित हुआ 
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था, वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 2,840 वर्ग किमी. हे, इसका बाघ क्षेत्र 49] वर्ग 
किमी. है, यह प्रतिबन्थित क्षेत्र भूटान के पहाड़ी क्षेत्र में उत्तर तक विस्तृत है। 
मानस अभ्यारण्य के मध्य दो नदियाँ-मानस व उसकी सहायक हाकुआ बहती 
हैं। इस अभ्यारण्य के संकीर्ण क्षेत्र बहुत ही सुन्दर दृश्य उपस्थित करता है यहाँ 
मिश्रित was और विस्तृत वृक्षहीन मैदान हैं। मानस में हाथियों के झुण्ड घूमते 
रहते हैं। यहाँ गैंडा, जंगली भैंसा, गॉर, दलदली मृग, टोपीदार लंगूर और मेधी 
तेन्दुआ मिलते हैं। भारत की सभी बाघ परियोजनाओं में यह सबसे सघन वन्य 
aa है। इसके अतिरिक्त यहाँ पिग्मी सूअर, हिस्पिड खरगोश भी पाए जाते हैं। 
भूटान के सीमावर्ती भाग में सुनहरा लंगूर भी पाया जाता है। यहाँ विविध प्रकार 
के पक्षी भी मिलते हैं। इस अभ्यारण्य में हाथी की सवारी और नदी में नौकायन 
की सुविधाएँ हैं। 


6. मध्य प्रदेश : कान्हा-किसली राष्ट्रीय पार्क 

मध्य प्रदेश के मण्डला जिले में स्थित यह भारत के विशाल राष्ट्रीय पाकों 
में से एक हे। सन्‌ 933 में यह एक अभ्यारण्य के रूप में स्थापित हुआ था, 
सन्‌ 955 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया और सन्‌ 973 Ñ बाघ 
परियोजना में शामिल कर लिया गया। इसका कुल क्षेत्रफल । ,945 वर्ग किमी. 
है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान अपने प्राकृतिक सौन्दर्य और रमणीयता के 
लिए विख्यात è साल के सदाबहार वन ऊँची-ऊँची घाटियाँ, खुले चरागाह और 
मैदान के मध्य स्थित हे। इस उद्यान में पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीवों में बाघ, 
चीता, रीछ, बायसन, नीलगाय, कृष्ण मृग, बारहसिंगा, हिरण आदि हैं। बारहसिंगा 
की दृष्टि से यह पार्क उल्लेखनीय है। यहाँ बाँस के आकर्षक वन ZI पठारों पर 
घास के मैदान व घाटियाँ है। 
7. राजस्थान : सरिस्का राष्ट्रीय पार्क 

जयपुर अलवर मार्ग पर जयपुर से ।।0 किमी. और अलवर से 55 किमी. 
दूर सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। प्रारम्भ में यह अलवर के शासकों 
का आखेट क्षेत्र था। ।958 ई. में यह अभ्यारण्य बना, ।979 ई. में यह बाघ 
परियोजना में शामिल किया गया और 982 ई. में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 
पराप्त हुआ। सरिस्का पहाडी क्षेत्र है जहाँ विस्तृत घाटियाँ हैं। इस पार्क में अनेक 
वन्य जीव व पक्षी पाए जाते हैं। जिनमें शेर, बाघ, नीलगाय, चिन्कारा, जंगली 
कुत्ता, चौसिंगा, हिरन, भालू आदि मिलते हैं। 
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8. उड़ीसा : सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क 

यह प्रारम्भ में मयूरगंज महाराजा का आखेट क्षेत्र था। यह उत्तरी उड़ीसा 
में भारत का एक अतिआकर्षक राष्ट्रीय पार्क है। 957 ई. में इसे बन्य जीव 
अभ्यारण्य और 980 ई. में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। इसे 973 ई. में ही 
बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया था। यह 2,250 वर्ग किमी. क्षेत्र में 
विस्तृत हे जिसमें से 303 वर्ग किमी.क्षेत्र बाघ परियोजना में आता है। इस राष्ट्रीय 
पार्क में 2 छोटी-बड़ी नदियाँ बहती हैं। जो अनेक स्थानों पर जल प्रपात बनाती 
हैं। इस क्षेत्र में साल के वृक्ष पाए जाते हैं तथा नदियों में मगर पाए जाते हैं, यहाँ 
बाघ, हाथी, तेन्दुआ, चीतल, भूरा हिरन, सांभर, पेन्गोलिन आदि वन्य जीव मिलते 
हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी भी मिलते हें। इनमें पहाड़ी मैना विशेष 
उल्लेखनीय है। 


9, कर्नाटक : बान्दीपुर राष्ट्रीय पार्क 

यह राष्ट्रीय पार्क सन्‌ ।930 के दशक में स्थापित हुआ। प्रारम्भ में इसका 
क्षेत्रफल 60 वर्ग किमी. था जो अब बढ़कर 866 वर्ग किमी. हो गया है, अभी 
भी इसे उत्तर पूर्व में बढ़ाने का प्रस्ताव हे। इस पार्क के उत्तर-पश्चिम और दक्षिण 
में क्रमशः नागरहोल, व्यनद और मुदुमलाई पार्क स्थित हैं। इस पार्क में 
सुनियोजित मार्ग प्रक्रम है जिससे हाथियों पर बैठकर अभ्यारण्य का दृश्य देखा 
जा सकता है। सन्‌ 968 से यहाँ गॉर की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सन्‌ 
973 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया था, इस पार्क को 
मैसूर-उटकमण्ड मार्ग दो भागों में विभाजित करता है। पश्चिमी घाट के पहाड़ी 
क्षेत्रों में प्रवाहित नदियों और सरिताओं से इस पार्क का दृश्य और भी मनोहारी 
हो जाता है। इस पार्क में पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीवों में हाथी, गैडा, सांभर, 
चीतल, भौकता हिरन, मूसा हिरन, जंगली सुअर, ब्लैकनोप्ड खरगोश, पेन्गोलिन, 
हनुमान लंगूर, गिलहरियाँ, स्लौथ भालू आदि मिलते हैं। 


॥0. प. बंगाल : सुन्दरवन राष्ट्रीय पार्क 

` यह राष्ट्रीय पार्क मेंग्रोव दलदली वनों में विस्तृत जीव अभ्यारण्य है। यह 
2,585 वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत हे। ।973 ई. में यह बाघ परियोजना में शामिल 
कर लिया गया था। यहाँ देश के सभी वन्य जीव अभ्यारण्यों से बाघ सर्वाधिक 
हैं। ।989 ई. में इनकी संख्या 260 थी। यहाँ हाथी, गौर, तेन्दुआ, चीतल, आदि 
अनेक वन्य जीव भी पाए जाते ÈI 
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], केरल : पेरियार राष्ट्रीय पार्क 

इस राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 0943 ई. में नेल्लिथम परट्टी अभ्यारण्य के 
रूप में हुई थी। i950 ई. में इसका विस्तार किया गया। इसका क्षेत्रफल 777 
वर्ग किमी. है। यह भारत की दक्षिणतम बाघ परियोजना है जो 979 ई. में 
सम्मिलित की गई थी! यहाँ देशभर के वन्य जीव बिहारों में सर्वाधिक हाथी 
मिलते हैं। ।983 ई. में यहाँ पर 932 हाथी थे। ।989 में यहाँ पर 45 बाघ थे। 
जंगली पक्षी भी इस पार्क में बहुतायत से मिलते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर जाने के लिए इस पार्क में नावों का प्रयोग होता है। 


2, उत्तर प्रदेश : दुधवा राष्ट्रीय पार्क 

यह ।968 ई. में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित हुआ था। 977 
ई.में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया और i987 ई. में इसे बाघ परियोजना 
में शामिल किया गया है। इस राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्रफल 8 वर्ग किमी. है। 
यहाँ बरहसिंगा, बाघ, तेन्दुआ, स्लोथ भालू, चीतल, होग मृग आदि वन्य जीव 
मिलते हैं। यहाँ असम से गेंडा भी लाया गया है। इस राष्ट्रीय पार्क में विभिन्न 
प्रकार के पक्षी भी पाए जाते ZI 


3. अरुणाचल प्रदेश : नाम्दाफा राष्ट्रीय पार्क _ 

यह राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश के नाम्दाफा स्थान पर स्थित है इसकी 
स्थापना ।972 ई. में हुई थी। इसे बाघ परियोजना में 983 ई. में सम्मिलित 
किया गया था। इस राष्ट्रीय पार्क का कुल क्षेत्रफल । 985 वर्ग किलोमीटर है 
यहाँ विविध प्रकार के वन पाए जाते हें जिनमें निम्न भागों में आर्द्र सदाबहार वन, 
मध्यवर्ती भाग में मिश्रित पतझड वन और उच्च प्रदेशों में अल्पाइन वन पाए जाते 
हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीवों में बाघ, तेन्दुआ, मेघी तेन्दुआ और 
हिम तेन्दुआ हैं। इनके अतिरिक्त गौर, गोरल, कस्तूरी हिरन, हूलाक आदि भी है। 
पक्षियों में होर्नबिल्स प्रमुख हैं। 


१4. मध्य प्रदेश : बाँधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क 

प्रारम्भ में यह रीवा महाराज का निजी वन क्षेत्र था। 968 ई. में इसे 
राष्ट्रीय पार्क बनाने का प्रयास किया गया। बाघ परियोजना में इसे ।993 ई. में 
शामिल किया गया। पहाड़ी पर स्थित भूतपूर्व रीवा राज्य के किले से इस वन 
क्षेत्र ने बाँधवगढ़ नाम पाया है। इसका कुल क्षेत्रफल ।,।62 वर्ग किलोमीटर है। 
इस राष्ट्रीय पार्क में प्रति 8 वर्ग किमी. क्षेत्र में एक बाघ पाया जाता हैं। बाघों 
की दृष्टि से यह देश का सर्वाधिक विख्यात राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ सफेद बाघ 
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भी मिलते हें। इस राष्ट्रीय पार्क में बाघ, तेन्दुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली 
भालू, चोसिंगा, गीदड, लोमड़ी, स्लोथ भालू, चिन्कारा आदि वन्य जीव पाए जाते 
हैं। 
5. मध्य प्रदेश : इन्द्रावती राष्ट्रीय पार्क 

इस राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 0978 ई. में हुई थी। यह मध्य प्रदेश के 
बस्तर जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 2,799 वर्ग किमी. हैं इसे ।983 
ई. में बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया है। मध्य भारत का यह एकमात्र 
ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जहाँ जंगली भैंसा मिलता है। इसमें हिरन, चीतल, सांभर, 
नील गाय, चौसिंगा, चिन्कारा, ब्लैकबग, गौर, स्लोथ भालू, जंगली भालू, तेन्दुआ, 
भेडिया, हेयना, गीदड़, बाघ आदि वन्य जीव पाए जाते ÈI 


76. मध्य प्रदेश : पन्ना राष्ट्रीय पार्क 

यह राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अवस्थित है। प्रारम्भ में 
यह पार्क पन्ना राजघराने का शिकार क्षेत्र था। 98) में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित 
किया गया था। यह 542 वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ सघन वन क्षेत्र हैं। 
इसके उत्तरी भाग में केन नदी बहती है जो आगे चलकर यमुना में मिल जाती 
है। इस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 994-95 में बाघ परियोजना में सम्मिलित किया 
गया है। इसमें बाघ, स्लोथ भालू, भेडिया, चीतल, चिंकारा व सांभर पाए जाते 
हैं। 
॥7. महाराष्ट्र : तदोबा राष्ट्रीय पार्क 

इस राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 935 ई. में हुई थी। इसे 955 में राष्ट्रीय 
पार्क घोषित किया गया। इसमें मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं इस पार्क के वन्य 
जीवों में बाघ, तेंदुआ, जंगली सूअर, चीतल, सांभर, नीलगाय, गौर आदि हें। 


8, आन्ध्र प्रदेश : नागार्जुन सागर श्री सैलभ वन्य जीव अभ्यारण्य 
इस वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना «978 ई. में हुई थी। इसका क्षेत्र 
नाजगाडा, गुन्टूर, महबूबनगर जिलों में विस्तृत है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,568 
वर्ग किमी. है। यह भारत का विशालतम वन्य जीव अभ्यारण्य है। जो बाघ 
परियोजना में शामिल है। अल्लामलाई पहाड़ियों ने इसे गहरे खड्ढों व महाखड़ों 
द्वारा विभाजित कर दिया है। यह प्रदेश शुष्क झाड़ियों और शुष्क मिश्रित पतझड़ 
वनों का है। पठारी भाग में पूर्व की ओर बाँस और उष्ण कटीले वन पाए जाते 
हैं। यहाँ बाघ, तेन्दुआ, भालू, पाम fade, भेडिया, धारीदार हेयना, भौकता हिरन, 
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नीलगाय, चिन्कारा, चौसिंगा, सांभर, चीतल, लंगूर, बन्दर और भारतीय पेन्गोलिन 
आदि वन्य जीव पाए जाते हें। 


॥9. प. बंगाल : बुक्सा वन्यजीव अभ्यारण्य 

यह वन्य जीव अभ्यारण्य 759 वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत है। इसके उत्तर 
में भूटान और पूर्व में मानस वन्य जीव अभ्यारण्य (असम) हें। यहाँ भूटान के वन्य 
जीव भी आते-जाते रहते हैं। यहाँ साल के वन पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में 
बाघ, हाथी, गौर, सांभर, तेन्दुआ, तेन्दुआई बिल्ली, स्लोथ भालू, आदि वन्य जीव 
रीडक नदी के किनारे मिलते हैं। 


20. तमिलनाडु : कलकड़ मुन्दनथुराई वन्य जीव अभ्यारण्य 

HAPS वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 0976 ई. में हुई थी। इसका 
विस्तार 224 वर्ग किमी. क्षेत्र में है। यहाँ मिश्रित आर्द्र सदाबहारी वन पाए जाते 
हैं। इसमें हाथी, बन्दर और विभिन्न प्रकार के पक्षी बहुतायत से पाए जाते हें। इसे 
बाघ परियोजना में 988 ई. में शामिल किया गया था। इसका विस्तार मुन्दनथुराई 
अभ्यारण्य में भी हे जो तमिलनाडु में 962 ई. में स्थापित किया गया था। इन 
दोनों का संयुक्त क्षेत्रफल 800 वर्ग किमी. है। 989 ई. में यहाँ 22 बाघ Àl 
इस अभ्यारण्य में बन्दर, बाघ, तेन्दुआ, स्लोथ भालू, सांभर, चीतल आदि वन्य 
जीव मिलते हैं। यह अभ्यारण्य भारत में कपि वानरों के लिए विख्यात है। 


2, महाराष्ट्-मध्य प्रदेश : पेंच राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव 
अभ्यारण्य 

977 ई. में स्थापित हुआ था। पेंच अभ्यारण्य 449 वर्ग किमी. मध्य प्रदेश 
में और राष्ट्रीय पार्क 95 वर्ग किमी. क्षेत्र में महाराष्ट्र में स्थित है इसका कुल 
क्षेत्रफल । 400 वर्ग किमी. है। इसे ।992 ई. में बाघ परियोजना में शामिल किया 
गया हे। यह सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ मिश्रित पतझड़ वन मिलते 
हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर पेंच नदी बहती है। यहाँ बाघ, तेन्दुआ, सांभर, चीतल, 
गौर, नीलगाय, चौसिंगा, स्लोथ भालू, जंगली मुर्गी आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। 


संरक्षित जीव-मंडल 
आम बोलचाल की भाषा में संरक्षित जीव-मंडल जमीन और तटवर्ती 
पर्यावरण के ऐसे सुरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ मनुष्य भी पारिस्थितिकीय प्रणाली का 
अभिन्न हिस्सा है। ये प्रतिदर्शक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत 
समृद्ध हैं क्योंकि भू-दृश्य, पारिस्थितिकीय और आनुवांशिक दृष्टि से अनोखी 
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विशेषताएँ पाई जाती हैं। ये ठीक उस प्रणाली की तरह है जिसमें योजनाएँ बनाने 
वालों, वैज्ञानिकों और प्रबन्धकों के साथ-साथ स्थानीय लोग भी मानवीय 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि और जल के प्रबंध के समन्वित 
कार्यक्रम तैयार करने में भागीदार बन सकते हें। 

संरक्षित जीव-मंडल का मुख्य उद्देश्य भू-दृश्य, पारिस्थितिकीय प्रणाली, 
प्रजातियों और आनुवांशिक विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना है। परम्परागत 
संसाधनों का उपयोग करने वाली प्रणालियों को बढ़ावा देना और पारिस्थितिकीय 
प्रणालियों के विभिन्न रूपों और उनके काम-काज की समझ बढ़ाना भी इस 
अवधारणा का मुख्य संरक्षात्मक लक्ष्य है। इस प्रणाली का उद्देश्य स्थानीय स्तर 
पर ऐसे आर्थिक विकास को बढ़ावा देना हे जो सांस्कृतिक, सामाजिक और 
आर्थिक दृष्टि से टिकाऊ हो। इसमें ऐसी रणनीति का विकास किया जाता है 
जिससे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध में सुधार हो। इससे अंतरविषयक अनुसंधान 
कार्यक्रमों के लिए अवसर उत्पन्न होते हैं और यह वैज्ञानिकों, संसाधन प्रबंधकों, 
संरक्षित क्षेत्र प्रबंधकों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों की शिक्षा और प्रशिक्षण के 
लिए महत्त्वपूर्ण केन्द्र के रूप में कार्य करता है। 

यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद्‌ ने 9 से 09 नवम्बर, 97 को 
पेरिस में आयोजित अपनी पहली बैठक में प्राकृतिक संसाधनों के अक्षय उपयोग 
और संरक्षण के लिए वैज्ञानिक आधार को सुदृढ़ करने के लिए बायोस्फीयर 
रिजर्व यानी संरक्षित जीवमंडल नाम इजाद किया। इसका उद्देश्य प्राकृतिक 
संसाधनों के दीर्घकालीन उपयोग और संरक्षण के लिए वैज्ञानिक आधार को 
सुदृढ़ करना था। मनुष्य और जीवमंडल परियोजना के अंतर्गत संरक्षित जीवमंडलों 
के प्राकृतिक क्षेत्रों और उनमें उपलब्ध आनुवांशिक सामग्री के भावी उपयोग 
संबंधी कार्यों को मूर्त रूप दिया गया। संरक्षित जीवमंडल की अवधारणा को 
974 में यूनेस्को के मनुष्य और जीवमंडल कार्यक्रम से संबंधित कार्य बल ने 
और परिष्कृत किया। i974 में इसे विधिवत लागू किया गया। 26 सितम्बर से 
2 अक्टूबर, 983 तक मिन्स्क (बेलारूस) में पहले अंतर्राष्ट्रीय संरक्षित 
जीवमंडलों सम्मेलन का आयोजन किया गया जिससे संरक्षित जीवमंडलों के 
लिए कार्य योजना को बढ़ावा मिला। पेरिस में 25 से 29 जनवरी, ।993 तक 
आयोजित आई. सी. सी. के 24 अधिवेशन में जीवमंडलों के संरक्षण के लिए 
प्राथमिकता वाले निम्नलिखित पाँच क्षेत्रों की पहचान की गई। इनमें जून, ।992 
में रिओ डी जैनिरो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के 
नतीजों को लागू किया जाना था। ये पाँच क्षेत्र थे- 
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जैविक-विविधता और पारिस्थितिकीय प्रक्रिया का संरक्षण 
स्थाई उपयोग की नीतियों का विकास 
सूचनाओं के प्रसार और पर्यावरण शिक्षा का 
प्रशिक्षण संबंधी संरचना को स्थापना 
विश्वव्यापी पर्यावरण निगरानी प्रणाली की स्थापना और इसके 
कार्यान्वयन में योगदान 

यूनेस्को के दिशानिर्देशों के अनुसार ।986 में राष्ट्रीय जीवमंडल कार्यक्रम 
प्रारंभ किया गया। अक्टूबर, 2000 तक राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 
सहयोग से 2 संरक्षित जीवमंडलों की पहचान की जा चुकी थी। संरक्षित 
जीवमंडल क्षेत्र के ढाँचे का विकास जैविक विविधता संरक्षण और स्थाई प्रबंध 
संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसमें निम्नलिखित परस्पर 
संबद्ध इलाके शामिल रहते हैं जिनसे समूचे संरक्षित जीवमंडल क्षेत्र का निर्माण 
होता है। 

4. आन्तरिक क्षेत्र या प्राकृतिक क्षेत्र 

2. नियंत्रित या मध्यस्थ क्षेत्र 
(i) नियंत्रित (वानिकी) क्षेत्र 
(ii) - नियंत्रित (पर्यटन) क्षेत्र 
(ii) नियंत्रित (कृषि) क्षेत्र 


NESTON ae 


3. संक्रमण या पुनर्निर्मित क्षेत्र 

आंतरिक क्षेत्र के साथ जरा भी छेड-छाड नहीं की जाती। इसमें विभिन्न 
प्रकार के अनेक जीव-जन्तुओं और वनस्पतियों के साथ-साथ जीव-जंतुओं के 
उच्च वर्ग के परभक्षी भी होने चाहिएं। इसमें किसी स्थान विशेष में पाए जाने 
बाले स्थानीय जीव भी होने चाहिएं। आंतरिक क्षेत्रों में अक्सर आर्थिक दृष्टि से 
उपयोगी जीव-जन्तुओं की वन्य प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। एक तरह से ये क्षेत्र 
महत्त्वपूर्ण आनुवांशिक भंडार कहे जा सकते हैं। इन क्षेत्रों में विशिष्ट वैज्ञानिक 
संरक्षण और प्रबंध को बढ़ावा मिलता है और इनमें ऐसी अनुसंधान गतिविधियों 
की इजाजत होती है जिनसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं और वन्य जीवों पर कोई बुरा 
असर नहीं पड्ता। 
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नियंत्रित क्षेत्र, आन्तरिक क्षेत्र के इर्द-गिर्द का इलाका होता है। इससे 
अंतरिक्ष क्षेत्र की रक्षा होती है। नियंत्रित क्षेत्र में नियंत्रित रूप से पर्यटन, शिक्षा, 
अनुसंधान और पुनर्स्थापना, पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों से आन्तरिक क्षेत्र 
सुरक्षित बना रहता है। नियंत्रित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उप-क्षेत्रों में वानिकी 
वाला इलाका केवल पेड-पौधे लगाने के लिए होता है। पर्यटन क्षेत्र में ऐसे 
इलाके आते हैं जहाँ पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचाए बिना पर्यटन, मनोरंजन, 
अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। इसी तरह कृषि क्षेत्र 
के अंतर्गत गाँवों की आबादी और खेती वाला इलाका आता है। नियंत्रित क्षेत्र का 
मुख्य उद्देश्य उजडे हुए इलाके का इस तरह सुधार करना है जिससे इसे स्थाई 
रूप से उत्पादक बनाया जा सके और इससे लगातार लाभ उठाए जा सकें। 
संक्रमण क्षेत्र संरक्षित जीवमंडल का सबसे बाहर का इलाका है। इसके अंतर्गत 
विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय क्षेत्र, कृषि भूमि, प्रबंधित वन और सघन मनोरंजन 
वाले इलाके आते हैं। संरक्षित जीवमंडलों में किसी खास प्रजाति की बजाए समग्र 
जैविक विविधता और भू-दृश्य पर ज़ोर दिया जाता है। इसमें प्राकृतिक संरक्षण 
से संबंधित अनुसंधान शिक्षा और प्रबंधन संबंधी गतिविधियों को महत्त्व दिया 
जाता है। इसमें संरक्षित जीवमंडल के विभिन्न घटकों; जैसे-पर्यावरण, भू-दृश्य, 
प्रजाति और जमीन के प्रकार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। टिकाऊ, पर्यावरण 
की दृष्टि से सुरक्षित और लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए 
गए मार्ग का अनुसरण करने से सरकारी एजेंसियों को विभिन्न प्रकार के 
विकासात्मक कदम उठाने का मौका मिलता है। संरक्षित जीवमंडल स्थाई 
विकास की प्रयोगशालाओं की तरह कार्य करने के लिए पुरी तरह उपयुक्त है। 
इसके लिए विकास के कार्य में लंगी सरकार की विभिन्न एजेंसियों के बीच 
लगातार तालमेल बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सारांश रूप में यह कहा जा 
सकता है कि संरक्षित जीवमंडल कार्यक्रम एक विशिष्ट अवधारणा है जिसकी 
सफलता लोगों, खास तौर पर ग्रामीण लोगों पर निर्भर है। पर्यावरण शिक्षा से 
ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है 
और इस तरह संरक्षित जीवमंडल कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद मिल 
सकती है। 
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29 
भारत के संरक्षित जीव-मंडल 
क्रम सं संरक्षित जीव मंडल का नाम अधिसूचना जारी होने कहाँ स्थित है 
और कुल भौगोलिक की तारिख (राज्य) 
क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में) 
l. नीलगिरी 0-08-86 सिरुवनी पहाड़ी, साइलेंट 
(5520) वैली नीलाम्बर, मुदमलाई, 
चांदीपुर, नागरहोल और 
वायनाड का कुछ 
हिस्सा 
2. नंदादेवी I8-0I-88 चमोली, पिथौरागढ और 
(2236.74) बागेश्वर जिलों का कुछ 
भाग (उत्तरांचल) 
3. नोकरेक 0!-09-88 गारो हिल्स का कुछ | 
(820) भाग (मेघालय) 
4. मानस ।4-03-89 कोराझार, बोंगाईंगांव, 
(2837) बारपेटा, नलबाडी, 
कामरुप और दरांग का 
कुछ भाग (असम) 
5. सुंदरवन 29-03-89 गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी 
(9630) प्रणालियों का डेल्टा क्षेत्र 
6. मन्नार की खाडी ।8-02-89 भारत और श्रीलंका के 
(:0500) बीच मन्नार की खाड़ी 
का भारतीय इलाका 
(तमिलनाडु) 
7: ग्रेट निकोबार 06-0I-89 अंडमान निकोबार के 
(885) दक्षिणी द्वीप 
8. सिमिलीपाल 2I-06-94 मयूरभंज जिले का 
(4374) कुछ हिस्सा (उड़ीसा) 
9. डिब्रू साईखोवा 28-07-97 डिब्रूरगढ और 
(765) तिनसुकिया जिलों का 
कुछ भाग .(असम) 
I0. देहंग देवांग 02-09-98 सिआंग और देबांग घाटी 
(5Iti.5) (अरुणाचल प्रदेश) 
ll. पंचमढी 03-03-99 होशंगाबाद, बैतूल और 
(4926.28) छिंदवाड़ा जिलों का 
कुछ हिस्सा(मध्य प्रदेश) 
॥2. कंचनजंघा 07-02-2000 कंचनजंघा राष्ट्रीय उद्यान 
(269.92) और इसके आस-पास 


का उद्यान क्षेत्र 
(सिक्किम) 


वव: 
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2. एक्स-सीटू संरक्षण 

इस नीति के तहत पादप सम्पदा को प्राकृतिक वास के बाहर संरक्षित 
किया जाता है। जीन बैंक, हर्बल उद्यान, वानस्पतिक एवं वृक्षोद्यान में एक्स-सीटू 
विधि से संरक्षण किया जाता है। एक्स-सीटू संरक्षण के लिए जीन बैंक सबसे 
सस्ता एवं सुरक्षित तरीका माना गया है। जीन बेंकों में बीजों को एकत्र करने के 
लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं-एक्टिव एवं बेस FARAI एक्टिव कलेक्शन 
में बीज एक्सेशन को मध्यम अवधि के लिए संरक्षित किया जाता है और इस 
तरीके से संग्रहण प्राय: बहुगुणन, पुनर्रुत्पादन, मूल्यांकन, विशिष्टीकरण, प्रलेखन 
एवं वितरण के लिए किया जाता है। इस अवधि में संग्रहण 3 से 0 ad के 
लिए 35-40 प्रतिशत आपेक्षिक आर्द्रता पर 4 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता 
है। जबकि बेस कलेक्शन I0 से ।6 या उससे अधिक वर्षों के लिए, 3-5 
प्रतिशत आपेक्षिक आर्द्रत पर पूर्णतः नियंत्रित पर्यावरणीय परिस्थितियों (-20 
सेल्सियस) पर किया जाता है ताकि संरक्षित जर्मप्लाज्मों में कोई आनुवांशिक 
परिवर्तन न हो सकें। बेस कलेक्शन के लिए 3-7 प्रतिशत तक आर्द्रता अंश तक 
सुखाए हुए बीजों को अपारगम्य सील बंद निर्वातित कक्षों में -20 डिग्री 
सेल्सियस यानी अवशून्य ताप पर रखा जाता हे। इस तरह संग्रहीत जर्मप्लाजम/बीज 
एक्सेशन कई दशकों तक जीवनक्षम रह सकते ZI 

जीन बेंक में संरक्षित करने के लिए प्राप्त नमूनों या एक्सेशनों की 
भली-भाँति जाँच कर साफ किया जाता है। साफ सुथरे, स्वस्थ बीजों को ही 
संरक्षित करने के लिए चुना जाता हे। प्रत्येक नमूने का निर्धारित मानकों के 
आधार पर अंकुरण परीक्षण किया जाता है। 85 प्रतिशत या उससे अधिक 
अंकरण क्षमता होने पर नमूने को सरक्षण के लिए नियंत्रित वातावरण में सुखाया 
जाता है। अंकुरण क्षमता इससे कम होने पर बीजों को संरक्षण के उपयुक्त नहीं 
माना जाता। उपयुक्त एवं स्वीकृत बीजों को निर्धारित मानकों तक सुखाकर तीन 
परतों वाली एल्युमिनियम फायल के बने निर्वातित थैलों में सीलबंद करके, 
नमूनों की सम्पूर्ण जानकारी को थैलों पर अंकित कर दिया जाता है और सील 
बन्द सैम्पलों को लम्बे समय के लिए संग्रहित करने के लिए प्लास्टिक की 
छोटी-छोटी टोकरियो में योजनाबद्ध ढंग से रखकर शीत संग्रहण के लिए 20 
डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट मॉड्यूलों में रख दिया जाता है। प्रत्येक सैम्पल से 
संबंधित सम्पूर्ण जानकारी कम्प्यूटर डाटाबेस में डाल दी जाती है, जिससे 
आवश्यकता पड़ने पर जानकारी कभी भी प्राप्त की जा सकती है। फोल्ड जीन 
बैंकों में जीवित पौधों का संग्रह किया जाता है। क्रायोप्रिजर्वेशन विधि द्वारा 
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रिकैल्सिटेट यानी सुखाए न जा सकने वाले बीजों की जातियों का लम्बे समय 
तक संरक्षण किया जा सकता है। केवल इसी विधि द्वारा जैविक पदार्थों को 
अतिलघु यानी अल्ट्रा लो ताप पर (-50 से -96 डिग्री सेल्सियस तक) 
संग्रहीत किया जा सकता है। इस विधि द्वारा क्रायोटेंको में बीज, परागकण, भ्रूण 
कोशिका, कायिक कोशिका, कैंलस के अन्तः पात्रे संवर्धों को लम्बे समय तक 
संरक्षित किया जा सकता है। क्रायोबेंक में प्राय: छोटे बीज वाली फसलों के 
नमूनों को द्रव नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। फिलहाल दालों, अनाजों, 
तिलहनों, सब्जियों, कुछ औषधीय एवं सगन्ध पौधों एवं शोभाकारी पौधों के 
सुखाए हुए बीजों, परागकणों आदि का संरक्षण क्रायोटैंको में किया जाता है। 

संरक्षण के लिए यत्र-तत्र से जर्मप्लाज्म संग्रहण हेतु लगभग 30 नेशनल 
एक्टिव जर्मप्लाज्म केन्द्र भारत के कई शहरों एवं दूरदराज के क्षेत्रों में स्थापित 
किए गए हें। जहाँ से एकत्रित जर्मप्लाज्मों को संसाधित करके मुख्यालय के 
दिल्ली स्थित जीन बैंकों में संरक्षित किया जाता है। वर्तमान में मुख्यालय के जीन 
बेंक में लम्बी अवधि के लिए संरक्षित जर्मप्लाज्मों की संख्या 3। अक्टूबर, 
997 तक । ,63,॥55 (-।20 डिग्री सेल्सियस पर), क्रोयोबैंक में ।30 
(-50 से -96 डिग्री सेल्सियस पर) तथा अन्तः पात्रे (+4 से 25 डिग्री 
सेल्सियस पर) 850 è इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान 
परिषद्‌ तथा जैवप्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से लखनऊ स्थित 
केन्द्रीय औषधीय एवं सगन्ध पौधा संस्थान में भी फील्ड जीन बैंक का निर्माण 
किया गया है जिसमें लगभग 300 औषधीय एवं 'सगन्ध पौधों के 800 
एक्सेशनों का संकलन है जिसमें से 27 जातियों के 84 एक्सेशन अन्त-पात्रे जीन 
बैंक में रखे गए हैं। शेष का संरक्षण फील्ड जीन बैंक में किया गया हैं। इससे 
कृष्य (कृषि संबंधी) एवं जंगली विरासत की रक्षा हो सकेगी। 


जीन बेंक 

जीन बैंक में मानवोपयोगी वानस्पतिक सम्पदा का संरक्षण किया जाता है। 
फसली पौधों की धरोहर, जिन पर सम्पूर्ण मानवजगत जीवित रहने के लिए निर्भर 
है, को बीजों, कायिक प्रवध्यों यानी वेजीटेटिव प्रोपेग्यूल्स, ऊतक संबंधों, भ्रूणों 
एवं युग्मक कोशिकाओं यानी गैमीटों और डी एन ए आदि के रूप में विशिष्ट 
तरीके के भंडार wat में संरक्षित किया जाता है। विभिन्न जातियों के सुखाए 
हुए स्वस्थ बीजों आदि को संरक्षित करने के अतिरिक्त कायिक प्रवर्धन द्वारा 
तैयार पौधों के क्लोनीय पदार्थों तथा प्रकृति प्रदत्त जातियों को अन्तः पात्रे, 
क्रोयोजेनिक तथा खेतों की परिस्थितियों में भी संरक्षित किया जाता हे। पूरे विश्व 
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में कुल 32) जीन बैंकों विभिन्न देशों में खोले जा चुके हैं। जिनमें 6।लाख 
विभिन्‍न प्रजातियों के नमूनों का अनुसंधान हेतु संरक्षण किया जा चुका है। 


राष्ट्रीय जीन बैंक 

भारत में भी राष्ट्रीय जीन बेंक की स्थापना 8 नवम्बर, 996 को बीजों, 
वानस्पतिक प्रवध्यों, उतकों, भ्रूणों एवं युग्मकों के रूप में जर्मप्लाज्म संरक्षण के 
लिए. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ की एक प्रयोगशाला राष्ट्रीय पादप 
अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा की गई है। राष्ट्रीय जीन बैंक में 
मुख्यत: उगाई जाने वाली फसलों, पारम्परिक रूप से उगाई जाने वाली सब्जियों 
की प्राचीन कृषिजोपजातियों, रिकेल्सिट्रेट यानी सुखाई न सकने वाली जातियों 
के बीजों तथा कृत्रिम प्रजनन द्वारा उत्पन्न संकर जातियों, नई किस्मो एवं तथा 
पुरानी feet की बची हुई सभी किस्मों, फसली पौधों से संबद्ध वन्य जातियों 
तथा वांछित जीन युक्त आनुवंशिक पदार्थ आदि संरक्षित किए गए हैं। 


राष्ट्रीय जीन बैंक के उद्देश्य एवं कार्य 

हमारे देश में प्रकृति ने पौधों की लगभग 45,364 जातियों की विविधता 
पाई जाती है। जिनमें से ।8,000 जातियाँ पुष्पीय हैं। इनमें से अनेक आर्थिक 
महत्त्व की हें और कुछ स्थानिक महत्त्व की। फसली पौधों की 66 जातियों 
तथा उनसे संबंधित 324 वन्य जातियों में प्रचुर आनुवंशिक विविधता मिलती है। 
भारतीय .उपमहाद्वीप में कृषि के पुरावशेषों और मानवजातीय विविधता ने इस क्षेत्र 
में फसलों पौधों की विविधता में अहम्‌ भूमिका निभाई हे। इसके अतिरिक्त 
प्राचीन काल से ही मनुष्य निरन्तर नई-नई फसलों एवं उनकी कृषिजोपजातियाँ 
विकसित करता आ रहा है। तरह-तरह की फसलें; जेसे-नाशपाती, अंगूर, नट, 
ताड, लहसुन, अफीम, मक्का, आलू, शकरकन्दी, टमाटर, मिर्च, और सेम जैसी 
फसलें यात्रियों, व्यापारियों द्वारा भारत में लाई गई और उनकी खेती भारत में की 
जाने लगी। इस प्रकार इन प्रवर्तित विदेशी एवं स्वदेशी जातियों में आए संतुलन 
से भारतीय उपमहाद्वीप में फसलों की विविधता को बढ़ावा मिला और आज हम 
कृषि के क्षेत्र में इतने आत्मनिर्भर हो चुके हैं कि विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में 
हमारा स्थान दूसरे स्थान पर है। विकास की दौड़ में हमारा देश विकासशील देशों 
की श्रेणी में अग्रणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बदौलत हमने हर क्षेत्र में 
अनेक उपलब्धियाँ हासिल तो की हें पर “अच्छा और अच्छा' की चाह में हमने 
कितना कुछ खोया इसका मान हमें तब हुआ जब हम अपनी महत्त्वपूर्ण जैविक 
सम्पदा से हाथ धो बैठे। 
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विलुप्त होती जैविक सम्पदा को बचाने के लिए तरह-तरह के प्रयास 
किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में जीन बैंकों का भी विकास हुआ। इस प्रचुर जैविक 
सम्पदा रूपी धरोहर कौ रक्षा के लिए उनको संरक्षित करने के लिए किए गए 
प्रयासों में जीन बैंकों की स्थापना हुई, ताकि इस अमूल्य सम्पदा को इस प्रकार 
संरक्षित किया जाए ताकि हमारी भावी पीढ़ी के लाभ के लिए भी ये धरोहर 
काम आ सके। भावी पीढ़ी पादप प्रजनन तथा जैव-प्रौद्योगिक तकनीकों के प्रयोग 
द्वारा इस संरक्षित सम्पदा का उपयोग करके और उन्नत फसली पौधों का विकास 
कर सके, फसल सुधार के लिए अनुसंधान कार्य कर सके। संक्षिप्त में राष्ट्रीय 
जीन बैंकों के प्रमुख उद्देश्यों को निम्नवत्‌ पंक्तिबद्ध किया जा सकता है- 

L लम्बे समय तक के लिए पादप अनुवांशिक संसाधनों को विभिन्न 
तकनीकों यथा बीजों का एक्स-सीटू यानी प्राकृतिक आवास से बाहर 
संरक्षण, इन-वीवो यानी अन्तः पात्रे संवर्धन एवं क्रायोप्रिजर्वेशन 
तकनीक तथा इन-सीटू यानी स्वस्थाने अथवा प्राकृतिक आवास में 
संरक्षण प्रयासों द्वारा संरक्षित करना। 
विश्व स्तर की महत्त्वपूर्ण नई किस्मों तथा कृषिजोपजातियों, संतति 
संकरों के जनक पौधों का संग्रह करना। 
संग्रहीत सामग्री की देखभाल तथा पुनर्रुत्पादन कार्यक्रम के लिए 
संस्थानों एवं संगठनों को बढ़ावा देना। 

4. मिश्रित समयावधि में जर्मप्लाज्म के रूप में प्राप्त विदेशी तथा स्वदेशी 
बीजों का मूल्यांकन, उपयोग तथा संरक्षण करना। 

पादप आनुवंशिक संसाधनों पर सूचना नेटर्वक सिस्टम के लिए 
डाटाबेस विकसित एवं संचालित करना तथा विभिन्न संस्थानों में इन 
क्रियाओं से संबंधित स्नातकोत्तर, अल्प तथा मध्यमकालीन प्रशिक्षण 
कोर्स क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करना भी है। 


N 


o>) 
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राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो (एन. बी. पी. जी. आर.) 
सन्‌ 976 में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लाण्ट जेनेटिक रिसोर्सेज (राष्ट्रीय पादप 
आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो) की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर को गई 
ताकि प्राकृतिक धरोहर के भारत में पाई जाने वाली आनुवांशिक संसाधनों की 
सुरक्षा लम्बी समयावधि के लिए कम-से-कम स्थान में को जा सके। सन्‌ 
l945 में यद्यपि पौधों के आनुवांशिक संसाधनों के एकत्रण, संरक्षण एवं उपभोग 
का समुचित तरीके से कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पुराने वनस्पति 
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विज्ञान विभाग में ही आरंभ हो गया था, परन्तु पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में 
सरंक्षण का कार्य समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा था। मुख्य केन्द्र के रूप में 
आज एन. बी. पी. जी. आर जर्मप्लाज्म की खोज, एकत्रण एवं मूल्यांकन करने 
के साथ-साथ यह जर्मप्लाज्म एवं प्लांट क्वेरेटाइन (पादप संपर्करोध) का 
आयात-निर्यात एवं दोनों विदेशी एवं प्रवर्तित फसलों पौधों एवं उनकी वन्य 
जातियों की आनुवांशिक जीवन क्षमता का संरक्षण करने में उभर रहा है। 

विभिन्न भागों में आज इसके 2 Aa एवं बेस केन्द्र देश में स्थित है। 
ईसापुर फार्म इस ब्यूरो के वैज्ञानिकों के प्रयोग कार्य करने के लिए दिल्ली से 
पश्चिम में 45 किलोमीटर दूर 40 एकड़ का है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों 
एवं उन्नत फसलोत्पादन के लिए ब्यूरो कई संगठनों से जुडा हुआ है। फसल 
सुधार कार्यक्रमों के लिए ब्यूरों सभी संस्थानों को आवश्यक आनुवांशिक पदार्थ 
उपलब्ध कराता है। अमूल्य आनुवांशिक निधि के रूप में ब्यूरो में भविष्य के 
लिए विविध सामग्री संरक्षित हो गई है। 

ब्यूरों देश में नई बीज नीति के तहत अनुसंधान के लिए आयातित 
जर्मप्लाज्मों के प्लांट क्वेरेटाइन निरीक्षण तो करता ही हे, साथ ही आयात के 
परमिट एवं फाइटोसेनिटरी प्रमाण-पत्र देने के लिए भी अधिकृत है। विश्व स्तर 
पर यह लम्बी समयावधि के लिए अनेक फसलों के बेस कलेक्शन के लिए 
भी उत्तरदाई है। 
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प्राक्कथन 

प्रस्तावना 

खण्ड ] 

|. पर्यावरण 
परिभाषा, उदेश्य, क्षेत्र, महत्व एवं जागरूकता भारतीय 
संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण का महत्व | ; 

l ४ 2. प्राकृतिक संसाधन 

प्राकृतिक संपदा (वन, जल, खनिज, खाद्य, उर्जा, 
भू-संसाधन) के दोहन से समस्यायें एवं संपदा संरक्षण | 


3. पारिस्थितिकी तन्त्र 

पारिस्थितिकी तन्त्र की अवधारणा, संरचना, कार्य, प्रकार एवं 
विशेषताएं । वन, चारागाह, मरुस्थलीय एवं जलीय 
पारिस्थितिकी तन्त्र | 


4. जैव विविधता एवं उसका संरक्षण 
परिभाषा, वैश्विक, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर जैव 
विविधता । जैव विविधता हास के कारण एवं जैव 
विविधता सरक्षण | 
खण्ड 2 
. पर्यावरण प्रदूषण 
वायु, जल, मृदा, ध्वनि, उष्मीय, नाभकीय, एवं ठोस 
अपशिष्ट प्रदूषण, परिभाषा, कारण एवं नियंत्रण के उपाय । 
- सामाजिक मुददे एवं पर्यावरण 
पर्यावरण नीतिशास्त्र, प्रमुख पर्यावरणीय मुददे एवं संभावित 
संसाधन, शहरी एवं ग्रामीण भूमि उपयोग, वर्षा जल 
संचयन, भूमि जल ग्रहण, मोसम परिवर्तन, वैश्विक 
तापमान, आम्ल वर्षा, ओजोन पर्त क्षरण, सतत विकास एवं 
पर्यावरण सरक्षण, अधिनियम एवं जन जागरूकता । 
- जनसंख्या एवं पर्यावरण 
जनसंख्या विस्फोट का पर्यावरण एवं मानव स्वास्थय, सूचना 
प्रौद्योगिकी की पर्यावरण एवं मानव स्वास्थय में भूमिका | 
. प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन 
प्रमुख प्राकृतिक आपदायें- भूकम्प, ज्वालामुखी, वनाग्नि, 
तूफान आदि के कारण एवं प्रबन्धन का संक्षिप्त अध्ययन | 
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